'जिगादत्त चरित' को प्रकाश में लाने का श्रय 
उन्हीं डा० कामलीवाल को है, जिन्होंने कुछ समय 
पूव 'प्रद्य मत चरित' दिया था । प्राचीन हिन्दी का 
एक और ग्रन्थ देकर कासलीवाल जी ने हिन्दी 
साहित्य के इतिहास की एक झौर कड़ी प्रस्तुत 
कर दी है। 'ग्रन्थ' में रचना-काल दिया हुझ्ना है । 
उससे यह प्रामणित रचना 'सं० १३६५४ की सिद्ध 
हैती है। इसका रचयिता है “रल्ह', जिसका पूरा 
नाम संभवत: 'राजसिह! था। इस प्रकार यह ग्रन्थ 
बह महत्व का है। इसकी भूमिका में डा० माता 
प्रसाद गुप्त ने ठीक ही कहा है कि “जिगदत्त- 
चरित' भ्रपभ्र श एवं हिन्दी के प्राचीन रूप को भली 
प्रकार प्रतिप्ठित करती है।'” जो भी हो, भाषा 
की दृष्टि मे इसका अध्ययन झ्रौर भ्रधिक गंभीरता 


से अपेक्षित है । 


४323 भाषा की दष्टि से ही नहीं, वरन 'चरित 
काव्यों' की परम्परा और लोक कथाझ्रों के प्रभाव 
की स्थिति को दृष्टि से इसका और भी अ्रधिक 

हत्व है। जैन लेखकों ने किस प्रकार साहित्य- 
रचना में योगदान दिया, इसके मूल्यांकन के लिए 
भो इस ग्रन्थ की आवश्यकता थी । 


***+** ऐसे ऐतिहासिक महत्व के इस ग्रन्थ को 
डा० कस्त्रचन्द कासलीवाल ने डा० माता प्रसाद 
गुप्त के साथ भली प्रकार सम्पादित करके हिन्दी 
माहित्य की अभूतपूर्व सेवा की है । 


डा० सत्यन्द्र 
प्रध्यक्ष हिन्दों विभाग, राजरथान 
विश्वविद्यालय, जयपुर 


जिणदत्त-चारित 


( आदिकालिक हिन्दी काव्य ) 


रचयिता--कवितर राजसिंह 


सम्पादक : 


डा० मसाताग्रसाद गुप्त 
एम. ए., डी. लिट- 


डा० कस्तूरचंद कासलीवाल 


एम. ए., पी. एच. डी. 


प्रकाशक : 
गेंदीलाल साह एडवोकेट 
मंत्री 


प्रबन्ध कारिएणी कमेटी, दि० जेन श्र० क्षेत्र श्रीमहावीर जो 
जयपुर 


प्राप्ति स्थान :-- 


१, साहित्य शोध विभाग 
महावीर मवन, सवाई मानसिद्र हाईवे 
जयपुर (राज०) 


२, मनेजर श्रीमहावीर जी 


श्रीमहावीरजी (राजस्थान ) 


मल्य ५४,०० 


मुद्रक : 
कुशल प्रिंट, 
गोधों का रास्ता, जयपुर 


प्रथम संस्करण | जनवरी १६६६ [१००० प्रति 


कऋ्रण्सं 


--; अनुक्रमणिका -- 


विपय 
प्रकाशको य 
भूमिका 
जिरादत्त चरित 


शब्दकीष 


पणसें० 


१-४० 
१-१६८ 


१६९-२४० 


प्रकाशकाय 


हिन्दी पद सग्रह के प्रकाशन के कुछ मास पश्चात्‌ ही “जिणादत्त चरित! 
को पाठकों के हाथों में देते हुए अलीव प्रमन्नता है। 'जिणदत्त चरित' हिन्दी 
साहित्य की आदिकालिक कृति है और इसके प्रकाशन से हिन्ण साहित्य के 
इतिहास में एक नया ग्रध्याय जुड़ सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है । इसके पूव 
साहित्य शोध विभाग की और से “प्रद्य म्न चरित' का प्रकाशन किया जा चुका 
है। इस प्रकार हिन्दी के दो आदिकालिक एवं अज्ञात काञ्यों को खोज एवं 
प्रकाशन करके साहित्य शोध विभाग ने राष्ट्र भाषा हिन्दी की महती सेवा की 
है। दानों ही क्रतियां प्रबन्ध काव्य हैं और हिन्दी के आदिकाल की महत्वपूर्रं 
कृतयां हैं । प्रद्य मम चरित का जब प्रकाशन हुआ था ते उसका सभी ओर से 
स्वागत हुआ था तथा स्व० महापंडित राहुल सांक्रत्यायन, डा० हजारीोप्रसाद 
द्विवेदी, डा० वासुदेवशरगा अग्रवाल एवं डा० सत्यन्द्र जैसे प्रभ्नति विद्वानों ने 
उसकी अत्यधिक सराहना की थी। उसी समय पंडित राहुल सांकृत्यायन 
ने तो हमें जिगाइन चरित' को भी शीघ्र ही प्रकाशित करने की प्रेरग्गा दी 
थी लेकिन इसकी एकमात्र प्रति डा० कस्तृर बंद कासलीवाल को जयपुर के 
पाटोदी के मदिर के हस्तलिखित ग्रंथों की सूची बनाते समय उपलब्ध हुई थी 
इसलिए दूसरी प्रति की आवश्यकता थी । इसके पश्चात्‌ इसकी दूसरी प्रति की 
तलाश करने का भी काफी प्रयास किया गया लेकिन उसमें अ्रमी तक कोई 
सफलता नहीं मिली । अत: एक ही हस्तलिखित प्रति के आधार पर ही इसका 
प्रकाशन किया जा रहाहदहे। 


जिगादक्न चरित के सम्पादन में हिन्दी के मूर्धन्य विद्वान डा० माताप्रमाद 
जी गुप्त अध्यक्ष हिन्दो विद्यापीद, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा ने जो सहयोग 
दिया है उसके लिये हम आभारी हैं। डा० गुप्त जी की हमारे साहित्य शोध 
विभाग पर सर्देव कृपा रही है। उन्होंने पहिले भी प्रद्यम्न चरित पर प्राककथन 
लिखने का कष्ट किया था । 


व 


साहित्य णोध विभाग द्वारा खोज एबं प्रकाशन का काय तेजी से चल 


ध 


7ढ्ा ह# और णीघत्र ही “जेशा छाथाती शिक्षा0ध45 ॥ रिक्षेत्रदीधा 
राजस्थानी ज॑न सन्‍्तों की साहित्य साथना' पुस्तकें प्रकाशित होने वाली हैं । 
राजस्थान के जैन शास्त्र भण्दारां की ग्रंथ सूचो का पांचवा भाग भी णशीघ्रही 
तैयार होकर सामने आझान वाला है। इसमें २० हजार से अधिक ग्रंथों का 
परिचय रहेगा । उस तरह और भी पुस्तक प्रकाशित होने वाली हैं । साहित्य 
शोध विभाग की एक पंचवर्षीय योजना भी लेत्र कमेटी के विचाराधीन है । 
नेथा खोज एवं प्रकाणन के कार्य को और भी अधिक गतिणील बनाने का प्रयास 
जारी है। झमी कुछ समय पूरत्र भारतोय ज्ञानपीठ के व्यवस्थापक डा० गोकलचंद 
जी जन जब जयपुर आये थ तब उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ सुभाव भी दिये 
श्रे। आणा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगामी कुछ ही वर्षों में प्राचीन 
साहित्य की खोज एवं प्रकाणन तथा झअर्वाचीन साहित्य के निर्माण की दिशा में 


हम पर्याप्त प्रगति कर सकेंगे । 


महावीर भवन गेंदीलाल साह एडवोकेट 
१-१२-६४५ अवेतनिक मंत्री 


भमिका 


०, 


'जिगादत्तचरित की उपलब्धि डा> कासलीवाल को राजस्थान के 
जैन शास्त्र भण्डारों की ब्रथ सूच्री बनाते समस हुई थी । इसकी एक मात्र 
वारदलियति जयवर के दिउ जैत मन्दिर पाटोंदी के शास्त्र भण्शर के एक गटके 
गे संगीत है।गटके का आकार ४८ है। इसमें २४ प हैं । प्रथम 
28 प्नों थे "जिशदल चरित लिखा हुझा है । शिषप २१ पत्रों में अन्य छोटी १३ 
रचनाओं का संग्रह है। थे कतियाँ संबत्‌ू १७३३ मंगसिर बंदी ७ से लेकर संबत्‌ 
255० खक लिपिवद्ध हुई हें । 'जिगदल चरित' का 'लेख॑न काल सं. १७५२ 
फातिक सूद्दी ५ शुकूबार है। यह प्रति परालम निवासी पृप्करमल के पुत्र 
महानंद द्वारा लिखी गई थी जो पञ्॑चमीज्रत के उद्यापन के निरम्मित्त ब्रतकता 
की शोर से साहित्य- जगत को कमेंट दी गयी थी । प्रति कागज पर लिखी हुई 
है । लिपि सामान्यतः स्पष्ट है। प्रत्येक प्रष्ठ पर दामान्यतः ३२ पंक्तियाँ तथा 
प्रति पंक्ति में इतने ही अक्षर हैं। लेकिन प्रारम्भ के ३ पत्र मोटी लिपि में 
लिखे हमे है । इसी तरह अन्तिम पन्नों में लियि किचित्‌ पतली हो गयी है। 


गुटके के पत्रों को एक छोर टेढा कटा हग्ा है जिससे कुछ घअलर कट भी गगे 


जज , 


| 
2. सं, 2७५८ वर्ष कातिक सूद्ि ५ शुक्रवासरे लिखितं महानंद पालव 
लिवासी पुस्करमलात्मज । 
याद पुस्तक दृघ्टवा, ताद्श लिखित मया । 
यदि शुद्धमशुद्ध वा, मम दोपों न दीयते ॥। 
शुभ भवेत्‌ लेखकाध्यापक्यो: ।श्रीस्स्ल। 
पंचमीत्रतोपमनिमिन्त ।णुमं। 


रखना का नाम 


लिपिकार ने प्रारम्म में कृति का नाम 'जिशदत्त कथा तथा अन्त में 
'जिशदत्त चउपई!' लिखा है| स्वयं कवि भी अपने काव्य के सम्बन्ध में स्थिर 
मंतव्य नहीं रख सका है। वह भी कभी चरित,” कमी “पुराण एवं कभी 
'चुठउपई' के नाम से रचना का उल्लेख करता है। लेकिन जैन चरित काव्यों 
में जीवन चरित. कथा आख्यायिका तथा धर्म कथा श्रादि के लक्षणों का 
समन्वय प्राय: हुआ है । इसलिये चाॉरित-काव्य को कभी कर्मा “कथा' एव 
पुराण” भी कहते हैं। इसी दृष्टि को ध्यान में रख कर रल्ह कवि ने भी 
अपने काव्य को 'चरित, “कथा' एवं “पुराण' शब्दों से अ्रभिहित किया है ॥ 
'चउपई' शब्द का प्रयोग मुख्यतः: इसी छुन्द में कवि ने अपनी रचना निबद्ध 
करने के कारण किया है जैसा कि अन्यत्र उल्लिखित चउपई-बन्ध शब्द से 
प्रकट है" । प्रस्तुत काव्य को 'चरित' नाम से कहना ही अ्रधिक उचित रहेगा, 
क्योंकि कवि ने इसे प्रायः “चरित'* हो कहा है श्र यह (चरित ) धामिक है 
इसलिए इसे 'पुराण'? भी कहा है । 


कवि परिचय 


मंगलाचरण, सरस्वतीवन्दना एवं भ्रपनो लघुता प्रदर्शित करने के 
पश्चात कवि ने भ्रपना परिचय देते लिखा है कि वे जैसवाल जाति के श्रावक 


१. जत्थ होइ कुकइत्तरि अंधु, जिणदत्त रयउ चडउपई वंधघु ॥॥२५॥। 
जिणदत्त पूरी भई चडउपही, छप्पन होणवि छहसह कही ।।|५५३।। 


२ महू पसाउ स्वामिनि करि तेम, जिणदत्त चरितु रचउ हउ जेम ॥१६।। 
तउ पसाइ णाण घवरु लहउ, ता जिणादत्त चरिउ हउ कहउ ॥॥१८।। 
यह जिरादत्त चरिउ निय कहिउ, अशुह कम्मु चुइई सुह संगहइ ।॥।५४८।। 


३. हउ अखउ जिणदत्त पुराण, पढिउ न लखरा छंद बखाण ॥।२०।। 
मइ जोयठड जिणदत्त पुराणु, लाखु विरयउ अइसु पमाणु ॥|५५०।। 
दो 


थे " ॥ पाटल उनका गोत्र था । कवि के पिता का नाम पंचऊलोया भ्रभद थो 
जो एक स्थान पर “आते भी कहा गया है। किन्तु “आते संभवत: अभि 
< अ्रमइ से पाठ-प्रमाद के कारण हुआ है । इनकी माता का नाम 'सिरीया' 
था । इनके पिता का संभवत: वचपन में ही स्वर्गंवास होगया था और लालन 
पालन माता ने ही किया था, इसलिये इन्होंने माता के प्रति श्रपना भक्ति- 
भाव प्रदर्शित करते हुये लिखा है कि सिरिया माता ने इनका बड़े ही करूणा 
भाव से पालन किया तथा दश मास तक उदर में रक्खा जिसकी ऋृत्तज्ञता से 
उऋगा होना संभव नहीं था । इसकी माता धाभिक विचारों घाली थी । कबषि 
का नाम रल्‍्ह था लेकिन उसके किसने ही छन्दों में 'राजसह' श्रथवा राइसिह 
भी नाम आए हैं संभवतः कवि का नाम राजसह था लेकिन उन्तका लघु नाम, 
जिससे वे जन-साधारणा में सम्बोधित क्ये जाते रहे होंगे 'रत्ह' रहा होगा । 
इमन्यि बवि ने भ्रपनी इस बृति में दोनों ही नामों का उल्लेख किया है । 
वैसे उस युग में छोटे नामों का अ्रधिक प्रयोग होता था । वल्ह, पल्ह, बूचा, 
कछीहल, पूनो आदि नाम बड़े नामों के ही विक्ृत नाम हैं जिन्हें कवि ही नहीं 
किन्तु जन-साधारण भी प्रयोग में लाते थे । प्रथ प्रश॒स्तियों में ऐसे सैकडों 
नाम पढने को मिलते हैं। इसलिये यह निश्चित है कि “रहह शोर 'राजसिह 
कवि के ही दो नाम थे । 
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१. जइसवाल कुलि उत्तम जाति, वाईसइ पाडल उतपाति । 
पंचकलोया झ्ाते कउ  पूत्त, कचइ रल्हु जिणदत्त 'चरितु ॥२६।॥। 
जो जिणदत्त कउ सुगाद पुराण, तिसको होइ णाणु निच्वाणु | 
झजर अमर पउ लहइ निरुत्ता, चवद रल्‍्ह श्भई कउ पुत्त्‌ ॥५५१।॥ 
२. माता पाइ नमउ जं जोगु, देखालियउ जेहि मत लोगु । 
उबरि माण दश रहिउ धराइ, धम्म धुधि हुई सिरीया माइ ॥२७॥। 
पुणा पुणः परणावउ माता पा, जेइ हउ पालिउ करुणा भाइ | 
म उवयारगा हुइसउ उरगा, हा हा माइ मज्कु जिंगा सरणु ॥॥२०।। 


तीन 


रखनाकाल 


हिन्दी के आदिकाल की हकृतियों में “जिरणबत्त चरित' ऐसी इनी-गिनी 
कृतियों में से हैं जिसमें स्वयं कवि ने रचनाकाल का उल्लेख किया हो । इस 
दृष्टि से मी इस रचना का विशेष महत्व है | रल्ह कवि ने इस काव्य को संवत्‌ 
१३५४ (सं. १२६९७) भादवा सुदि ५ गुरुवार के दिन समाप्त किया था? । 
उस दिन चन्द्रमा स्वाति नक्षत्र पर था तथा तुला राशि थी। भारत पर उन 
दिनों झलाउद्दीन खिलजी (सन्‌ १२६६-१३१६) का शासन था । कवि ने उस 
समय की राजनंतिक अवस्था का कोई उल्लेख नहीं किया है। संभवत: उसने 
शासन के पक्ष-विपक्ष में लिखना ही उचित नहीं समझा । 


भ्रथ प्रमाण 


कवि ने काव्य के तीन स्थलों पर पद्यों की संख्या का भी उल्लेख क्या 
है। अन्तिम दो पद्यों में पद्यों की संख्या क्रश: ५४३ व ५४४ वीं कहीं है, * 
जबकि प्रतिलिपि कार ने इन पद्यों की संख्या ५५३ दी है। असंभव नहीं कि 
मूल के छुंदों को प्रतिलिपिकारों ने तोड़ तोड़ कर पडा हो, इसलिए भी छद- 
संख्या में कुछ वृद्धि हो गई हो । अन्य कारण भी संभव है । अ्रतः ग्रंथ-प्रमाण 
हमें कवि द्वारा दिया हुआ ही स्वीकार करना चाहिए । लेकिन वे पद्य कौन से 
हैं जो बाद में बढा दिये गये हैं, इसका निर्णय तब तक नहीं हो सकता जवतक 
इस रचना की दूसरी प्रति उपलब्ध न हो । 


कथा का श्राधार 


सेठ जिनदत्त की कथा जैन समाज में बहुत प्रिय रहो है। इस कथा 


१. संवत तेरहसें. चउवण्णें, भादव सुदि पंचम गुरु दिण्णों । 
स्वाति नखत्त, चंदु तुलहती, कवइ रल्हु पणवइ सरखुती ॥२६॥। 


२. गय सत्तावन छहसय माहि (५५२) 
छप्पन हीएणावि छहसय कही (५४५३ ) 


चार 


पर प्राकृत, संस्कृत, भ्रपश्र श॒ एवं हिन्दी आदि. सभी भाषाओ्रों में कृतियां मिलती 
है । 'अआमिधान राजेन्द्र” कोश में इस कथा का उद्धव प्राकृत भाषा में निबद्ध 
झ्रावश्यक कथा एवं आवश्यक चूरि ग्रंथों में बतलाया गया है" । यह कथा वहाँ 
चक्षुरिन्द्रिय के प्रसंग पर कही गयी है क्योंकि जिनदत पाषाण की पुतली को 
देखकर ही संसार की ओर प्रवृत्त हुआ था | प्रांत भाषा में एक और रचना 
नेमिचन्द्र के शिष्य सुमति गरिग की भी मिलती है* । संस्कृत भाषा में जिनदत्त 
चरित्र श्राचायय ग्रुणमद्र का मिलता है। यह एक उत्तम काव्य है और जिनदत्त 
के जीवन पर श्रच्छा प्रकाश डालने वाली एक सुन्दर कृति है। यह मारकचन्द्र 
दि० जन ग्रंथमाला से प्रकाशित भी हो चुका है। इसके पश्चात अ्रपश्र श भाषा 
में 'जिशयत्त कहा' की रचना करने का श्रेय कविवर लाखू अथवा लक्ष्मण को 
है जिन्होंने उसे संवत्‌ १२५७ में समाप्त की थी? । अ्पश्रश भापा में रचित 
यह रचना जैन-समाज में अत्यधिक प्रिय रही है अत: ग्रंथ भण्डारों में इस ग्रंथ 
की कितनी ही प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं । इसमें ११ संधियाँ हैं और जिनदत्त 
के जीवन पर सुन्दर काव्य रचना की गई है। हमारे कवि रल्ह झ्रथवा राजसिंह 
ने लाखू कव्रि हारा विरचित 'जिणयत्त कहा' अथवा “जिणायत्ष चरित” के 
प्राधार पर नवीन रचना का सर्जन किया जिसका उल्लेख उनहोने अपने का य 
के अ्रन्त में बड़ आमार पूर्वक किया है” । रल्ह कवि ने लाख कवि द्वारा विरचित 


१. वसन्तपुरे नगरे वसन्तपृरस्थे स्वनामख्याते श्रावके, श्रा. क. । 
वसन्‍्तपुरे नगरे जियसत्त,राया जिखदत्तों सेट्ठी, झ्राव, ५ अञ्र । 
आरा. चू. (तत्कथा चल्षुरिन्द्रियोदाहरणें चक्‍्खंदिय शब्दे तृतीय भागे- 
११०४५ पृष्ठे काउसग्गा शब्दे ४२७ पृष्ठे च प्ररूपिता) पृष्ठ संख्या १४६२ 


२. देखिये जिनरत्न कोश - पृष्ठ संख्या- १३५ 
३. देखिये डा० कासलीवाल द्वारा संपादित- प्रशरित संग्रह पृष्ठ 
संख्या-१० १ 
४. मई जोयउ जिणदत्त पुराणु, लाखु विरयठ झ्इस पमागु । 
देखि बिसूरू रयउ फुड एहु, हत्थालंत्रण बुहयण देहु ॥५५०।॥। 


पांच 


रचन। को 'जिगदक्त पुराण! के नाम से सम्बोधित किया है। रल्ह कवि 
के पश्चात्‌ भी १५ वीं शताब्दी में दो बिद्वानों ने जिनदत्त के जीवन पर 
ग्रलग श्रलग कृतियां लिखी । इनमें प्रथम महपंडित रइब्र्‌ हैं जो अ्रपश्र श 
के भारी विद्वान थे तथा उस भाषा में रचना करना गौरव समभते थे । इसी 
शताददी में ग्र॒णसमुद्र्सूरि ने संस्कृत गद्य में संवबत्‌ १४५४ में जिनदत्त 
कथा लिखी । इसके पश्चात्‌ २० वीं शताब्दी में पन्नालाल चौधरी ने जिनदत्त 
चरित्र बचनिका एवं बख्तावर सिंह ने” जिनदत्त चरित भाषा (छल्द बद्ध ) 
लिखा । इस प्रकार श्र प्ठि जिनदत्त की कथा प्राय: प्रत्येक युग में लोकप्रिय 
रही है और जन विद्वान उसके जीवन पर एक न एक रचना लिखते आ रहे 
हैं । रल्ह कवि द्वारा रचित “जिशदत्ता चरित'” पूर्वापर समय के झनुसार चतुर्थ 
रचना है, इस दृष्टि से भी रचना का महत्व है। रत्ह की रचना के अनुसार 
जिनदक्ता की जीवन--कथा निम्न प्रकार है :--- 


कथा सार 


(५६ से ६५) जिनदत्त वसंतपुर के सेठ जीवदेव का इकलौता पुत्र 
था । उसकी माता का नाम जीवंजसा था । उस समय वसंतपुर पर चन्द्रशेखर 
नाम का राजा राज्य करता था । जीवदेव नगर सेठ था और उसकी संपत्ति 
का कोई पार नहीं था । जिनदत्त को खूब लाड प्यार से पाला गया था। १५ 
वर्ष की शअ्रवस्था में उसे पढने के लिये उपाध्याय के पास भेजा गया । वहाँ 
उसने लक्षण ग्र थ, छन्द शास्त्र, तक शास्त्र, व्याकरण, रामायण एवं महा- 
पूरागा पढ़े । इसके पश्चात्‌ उसे झग्नन्य कलायें सिखलाई गई । 


(६६ से ७६) युवा होने पर जब उसने विवाह करने की कोई 
इच्छा प्रकट नहीं की तो सेठ को बहुत चिन्ता हुई ! सेठ ने नगर के जुवारियों 
एवं लंपटों को बुलाया और जिनदत्त को मार्ग पर लाने का उपाय करने के 
लिये कहा । अब जिनदत्त जुवारियों की संगति में रहने लगा और नगरवधुओं 
के पास जाने लगा लेकिन फिर भी उसका मन उनकी ओर नहीं भूका । 


(७७ से १०५) एक दिन वह नन्‍्दन बन गया और वहाँ उसने एक 
पाषागा की पुतली को देखा और उसकी सुन्दरता की प्रशंसा करने लगा । अब 
वह भी ऐसी हो किसी सुदरी से विवाह करने की इच्छा करने लगा । 
जुवारियों ने जिनदत्त को जब इस मन: स्थिति में सेठ को लौटाया तो सेठ 
बड़ा प्रसन्न हुआ | जुवारियों ने सेठ से श्रपार धन प्राप्त किया । शिल्पकार को 
बुलाकर सेठ ने पूछा कि यह प्रतिमा किस स्त्री की थी। शिल्पकार ने बताया 
कि यह चंपापुरी के नगर सेठ विमलसेठ की कन्या विमलामती की प्रतिमा थी । 


सेठ ने चित्रकार से अपने पुत्र जिनदत्त का चित्र उतरवाया और एक ब्राह्मण 
को वह चित्र देकर चंपापुर भेजा । 


(१०६ से १२७) विमलसेठ उस चित्र को देखकर एबं माता पिता 
के सम्बन्ध में जानकारी कर विमलामती का विवाह जिनदत्त के साथ करने 
की स्वीकृति देदी | वसन्तपुर से बड़ी धूम धाम से बारात चम्पापुर के लिये 
रवाना हुई । बारात में हाथी, घोडे, रथ, पालकी झ्रादि सभी थे । दोनों का 


विवाह हो गया और बारात वसन्‍्तपुर लौट आई ।जिनदत्त और विमलामती 
सानन्द रहने लगे । 


(१२८ से १४५) एक दिन पालकी में बैठकर जिनदत्त चैत्यालय 
जा रहा था कि उसको जुवारियों से भेंट हो गयी । उन्होंने जिनदत्त को जुप्ा 
खेलने का निमन्त्रण दिया । जिनदत्त उनकी बात टाल न सका । वह जुआ 
खेलने लगे और जिनदत्ता उसमें ११ करोड़ द्रव्य हार गया । जिनदत्त जव दाँव 
हार कर घर जाने लगा तो जुवारियों ने उसे बिना रुपया चुकाये जाने नहीं 
दिया । जिनदत्ता ने अपना आदमी अपने पिता के भण्डारी (मुनीम) के पास 
भ्जा लेकिन उसने जुझा में हारे हुये रुपयों को चुकाने से मना कर दिया। 
आखिर उसे विमलावती की काँचली € करोड रुपयों में बेचनी पड़ी । जिनदत्त 


को इससे अत्यधिक दुःख हुआ । वह घर झाकर विदेश जाकर धन कमाने की 
सोचने लगा । 


(१४६ से १५८) इसी समय उसने एक चाल चली और एक भूठा 
पत्र अपने श्वसुर के यहाँ से मंगा लिया जिसमें उसको बुलाने के लिये लिखा 


सात 


हुआ था | जिनदत्त एवं विमलामती चंपापुरी के लिये चल दिये । यह उनकी 
पहली विदेश-यात्रा थी | विमल सेठ ने उनका अच्छा सत्कार किया । लेकिन 
४-५ दिन पश्चात्‌ ही वह उस विमलामती को चैत्यालय में अकेली छोड़कर 
दशपुर के लिये रवाना हो गया । पति के वियोग में विमलामती प्रत्यधिक 
रुदन करने लगी और उसके लौटने तक वह वहीं चेत्यालय में रहने लगी । 


(१५६ से १७६) जिनदत्त दशपुर नगर के प्रवेश द्वार पर पहुँचा 
तो वहाँ के उद्यान को देखने लगा । इतने में ही वहाँ नगर सेठ सागरदत्त 
ग्राया । इधर वह वबागीचा जिनदक्त के आगमन से हरा होने लगा । हरी बाडी 
को देशकर मसागरदत्त प्रमन्न हो गया और उसने जिनदत्त से उस बाडी को 
सुवासित एवं फलयक्त करने को कहा । जिनदत्त ने शीघ्र ही प्रज्ञाल का जल 
उन पेड़ों में सिचन किया और वे णीघ्र ही हरे एवं फलवान हो गये । अरब 
वहाँ श्राम, नारंगी, झुहारा, दाख, इलायची जामुन आदि के वक्ष लहलहाने 
लगे । सागरदत्त उसके इन कायों से बडा प्रभावित हुआ और उसे झपने घर 
ले जाकर झपना धम्मं-पुत्र घोपित कर दिया । 


(१93पत१८६९) कुछ समप पश्चात्‌ जिनदत्त सागरदत्त के साथ व्यापार 
के लिये विदेशयात्रा पर रवाना हुआ । उनके साथ नगर के अनेक व्यापारी एवं 
१२ हजार बलों का टाँडा था । वे जहाज़्ों में सामान लादकर चले । 


(१६०से२००) उन्हें समुद्र-यात्रा का ज्ञान था। वे हवा के प्रवाह को 
देखकर चलते थे । देखशानगर को छोड़ कर वे कवणा द्वीप में पहुँचे । वहाँ से 
मंभाषाटन चलकर कुण्डलपुर पहुंचे और मदनद्वोप में होऋर वे पाटल तिलक द्वीप 
में पठुँचे । शीघ्र ही वे सहजावतो नगरी को छोड़कर फोफलनगरो में प्रवेश किया । 
फिर बहाँ के कितने ही द्वीपों को पार करते हुये सिघल द्वीप पहुँचे । वहाँ वे श्रनेक 
वस्तुओं का क्रय-विक्रय करने लगे । वे अपनी वस्तुओं को तो महँगा बेचते एवं 
सस्ते भावों से वहाँ की वस्नुग्नरों को खरीदते । 


आठ 


(२०१से२१६) सिंघल द्वीप का उस समय घनवाहन नाम का सम्राट 
था ।उसके श्रीमती नाम की राजकुमारी थी जो एक भयंकर व्याधिसे पीड़ित थी । 
जो भी व्यक्ति रात्रि को उसका पहरा देता था, वही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था । 
इस काये के लिये राजा ने पहरे पर भेजने के लिये प्रत्येक परिवार को प्रवसर 
याँट रक्खा था । उस दिन एक मालिन के इकलौते पुत्र की वारी थी, इसलिये 
वह प्रात: काल से ही रो रही थी। जिनदत्त उसके करुण विलाप को नहीं 
सह सका श्रौर उसके पुत्र के स्थान पर राजकुमारी के पास स्वयं जाने को 
तेयार हो गया । 


(२१७से२३२) सायंकाल को जब वह जिनदत्त राजा की पीडित 
बन्‍या के पास पहरा देने गया, तो राजा उसे देखकर बड़ा दुखित हुआ झौर राज- 
कुमारी की निदा करने लगा । जिनदतत्त राजकुमारी से मिला । राजकुमारी ने 
उसके रूप, यौवन एवं ग्राकपंक व्यक्तित्व को देखकर उससे वापस चले जाने की 
प्रार्थना की । वे बातचीत करने लगे और इसी बीच में राजकुमारी को निद्रा 
झ्रागयी । बातचोत के समय जिनदत्त ने उसके मुह में एक सर्प देख लिया । 
जब राजकुमारों सो गई, तो वह श्मशान में जाकर एक नर-मुड उठा लाया 
और उसे राजकुमारी की खाट के नोचे रख दिया शौर तलवार हाथ में लेकर 
स्वयं वही छिप गया । रात्रि को राजकुमारी के मुख में से वह भयंकर काला 
सर्प निकला । वह नर मुड के पास जाकर उसे डसने लगा । जिनदत्त ने जब 
यह देखा तो उसने सर्प को पूछ पकड़ कर घ॒माया, जिससे बह ब्याकुल होगया 
और फिर उसे पोटली में बाँध कर नि:शंक सोगया । 


(२३३से२३६) प्रातः होने पर राजा को जिनदत्त के जीवित रहने 
के समाचार मालूम पड़े तो वह तुरन्त ही कुमारी के महल में श्राया और सारी 
स्थिति से भ्रवगत हुआ । राजा ने श्रीमती के साथ जिनदत्त का विवाह कर 
दिया । कुछ दिनों तक वे दोनों बहीं सुखपूर्वक रहे श्र जब जलयान चलने 
लगा तो वह भी राजा से श्राज्ञा लेकर श्रीमती के साथ रवाना हुआझा । राजा 
ने विदा करते हुये उसे भ्रपार सम्पत्ति दी । 


नौ 


(२४०से२४३) सागरदत्त श्रीमती के रूप एवं यौवन को देखकर 
कामासक्त हो गया एवं उसे प्राप्त करने का उपाय सोचने लगा । उसने एक 
पोटली समुद्र में गिरा दी । पोटली के गिर जाने पर बह जोर २ से रोने लगा 
तथा उसे प्राप्त करने के लिये हाहाकार करने लगा । जिनदत्त सागरदत्त की 
पीड़ा को देखकर एक रस्सी के सहारे पोटली को निकालने के लिये समुद्र में 
उतर गया । तब सागरदत्ता ने डोरी को बीच ही में से काट दिया, जिससे 
जिनदकत्त समुद्र में रह गया । 


(२४४से२५०५) श्रीमती उसे डूबा हुआ जानकर विलाप करने लगी । 
सागरदत्ता उसे मीट २ बातों से फुसलाने लगा । लेकिन उसके शील के प्रमाब 
से जलयान ही डगमगाने लगा । जलयान के श्रन्य व्यापारियों ने सागरदत्त को 

खूब फटकारा तथा सब लोग श्रीमती के हाथ पैर जोड़ने लगे । आखिर जल- 

यान एक द्वीप पर जा लगा । फिर वह श्रीमती सागरदत्त को छोड़कर अ्रन्य 
व्यापारियों के साथ चम्पापुरी चली गई और चैत्यालय में विमलमती के साथ 
रहने लगी । 


(२५९से२६८) समुद्र में गिरते ही जिनदत्त ने भगवान का स्मरण 
किया । इतने में ही उसे दो लकड़ी के टुकड़े मिल गये और उनके सहारे वह 
एक विद्याधर-नगरी में पहुँच गया । तट पर आते हुये देखकर पहिले तो वहाँ के 
चौकीदार उसे मारने के लिये दौड़े लेकिन बाद में उसकी शक्ति एवं साहस को 
देखकर उन्होंने उसका स्वागत किया और उसे विमान में बंठाकर विद्याधरों 
की नगरी रथनूपुर ले गये । वहां उसका भव्य स्वागत हुआ झौर वहां के 
राजा भ्रशोक ने अपनी कन्या श्उ गारमती का उसके साथ विवाह कर दिया । 
जिनदत्त को दहेज में १६ विद्याएं मिली तथा इनके अतिरिक्त उसने और भी 
विद्याएं प्राप्त की । जिनदत्त वहाँ काफी समय आनन्द से रहा तथा शभ्न्त में 
प्रस्थान की तैयारी करने लगा । राजा ने उसे काफी सम्पत्ति दी तथा एक 
विमान दिया । वह विमान से श्वू गारमती सहित चंपापुरी में आ गया । 


दस 


(२९ ९शसे२१६) वहाँ सबसे पहिले उसने वही बाडी देखी । वे दोनों 
उस रात उद्यान में ही ठहर गये । पहिले जिनदत्त सो गया और बाद में प्यू गार- 
मती सो गई भर जिनदत्त जागने लगा । जिनदत्त ने प्रपनी स्त्री को प्रपना 
कौशल दिखलाने के लिये बौना का रूप धारण किया । श्यू गारमती जब जगी 
और उसने जिनदत्त को नहीं पाया तो वह बिलाप करने लगी । वह जिनदत्त 
का नाम लेकर रोने लगी । इतने में ही वहाँ विमल सेठ श्राया और उसे 


चैत्यालय में ले गया जहाँ विमलमती एवं श्रीमती पहिले से जिनदत्त की 
प्रतीक्षा कर रही थी । 


(३२०से३३३) जिनदत्त बौने का रूप धारण कर नगर में भ्रनेक 
कौतूहल पूर्णा कार्य करने लगा । उसने राजा से मेंट की और भ्रपनी स्थिति पर 
उससे निवेदन किया । उसने कहा कि वह भूखों मरने के कारण ब्राह्मण 
से बौना बन गया है। उसने राजा से उसके द्वारा किये हुये कौतुक देखने की 
प्रार्थना की । राजा ने उसे आ्राज्ञा देदी । वह खेल दिखलाने लगा । वह श्रपनी 
विद्याबल से आकाश में उड़ गया श्र गभ्रनेक ताल घर कर ताली बजाने लगा । 
राजा ने प्रसन्न होकर उससे पुरस्कार माँगने के लिये कहा । तब राज-सभा 
के किसी सदस्य ने कहा कि यदि यह विमल सेठ की तीनों लड़कियों को जो 
चैत्यालय में मौन रह रही थी बुला सके तब ही इसे पुरस्कार दिया जाए। 
बौने ने कहा कि मानव ही नहीं वह पापषाण प्रतिमा को भी बुला सकता है । 
फिर उसने विद्यावल से पाषाण की शिला को भी हँसा दिया । 


(३३४से३४३) राजा ने फिर उससे पुरस्कार के लिये कहा । इस पर 
किसी अन्य व्यक्ति ने कहा कि जब तक बह विमल सेठ की तीनों लड़कियों को 
न हँसा दे, तब तक उसे पुरस्कार नहीं दिया जाए। जिनदत ने यह भी स्वी- 
कार कर लिया और एक २ दिन उक्त तीनों में से एक २ स्त्री को बुलाने के 
लिये कहा । उसके कहे प्रनुसार बारी २ से वे स्त्रियाँ आई भौर जिनदत्त ने 
उनकी सारी बातें बतलादीं । इससे राजा और भी प्रमावित हुआ | 


ग्यारह 


(३४४स३६०) इसीं समय राजा के महल का एक हाथी उन्मत हो 
गया और सब बंधन तोड़कर वह नगरी में स्वच्छुंद फिरने लगा । चारों ओर 
कोलाहल मच गया | तीन दिन तक वह हाथी किसी से भी नहीं पकड़ा जा 
सका । लोग नगर छोड़कर भागने लगे । राजा ने घोषणा की कि जो भी वीर 
हाथी को वश में कर लेग। उसे बह अपनी कन्या एवं आधा राज्य देगा । बौने ने 
राजा की घोषणा को स्वीकार क्रिया । बौने ने विद्या-बल से हाथी को वश में 
कर लिया, उस्तने उस पर चढ़कर खूब घ॒माया और अंत में उसे ले जा कर 
ठाण में बाँध दिया | बौने का यह चमत्कार देखकर उपस्थित जनता ने उसकी 
जयजयकार की । 


(३६१से३८४) बौने ने राजा से राजकुमारी के साथ विवाह के लिये 
कहा । राजा जिन मंदिर गया और उसने अपने गुरु से सारी बात कही । गुरु 
ने राजा से जिनदत्त द्वारा क्रिये गये अबतक के कार्यों का सविस्तार वर्शंन 
किया । फिर राजा ने बौने को वास्तविक बात बताने के लियेकहा तो वह राज- 
कुमारी के साथ विवाह करने से इन्कार करने लगा । मंत्रियों ने राजा से बौने 
के साथ राजकुमारी का विवाह करने के लिये मना किया ॥ 

(३८५्से४२७) मंत्रियों ने बौने से फिर अपने जीवन की सत्य कथा 
कहने के लिये कहा, तो उसने अपनी सारी राम कहानी कहदी और कहा कि 
विहार (चैत्यालय) में रहने वाली तीनों स्त्रियाँ उसकी पत्नियाँ थी । यह सुन 
राजाने उन स्त्रियों को बुलाने भेजा, तो वे मौन धारण कर बेंठ गयीं । इस पर 
राजा, मंत्रीगण एवं प्रजाजन उस चैत्यालय में गये और उनसे बोौने द्वारा कही 
हुई बात पर प्रकट करने के लिये कहा । वौने और उन स्त्रियों में खूब बाद- 
विवाद हुआ । तीनों स्त्रियों ने उसे श्रपना पति मानने से इन्क्रार कर दिया तथा 
हप्पा सेठ की कथा कही-जिसके विदेश जाने पर एक दूसरा घू्त आकर हप्पा 
सेठ बन गया था और उन स्त्रियों ने भी उसे अपना स्वामी मान लिया था । 

(४२८्से४४६) पअ्रन्त में तोनों स्त्रियों की उसने परीक्षा ली | उसकी 
परीक्षा में सकल होने के पश्चात्‌ जिनदत्त ने अपना वास्तविक रूप धाग्रा किया । 


बारह 


वह कामदेव के समान देह वाला हो गया । सभी उसके रूप को देखकर चक्रित 
हो गयीं। तीनों स्त्रियाँ उसके चरणों में पड़गई और अपनी २ कथा कहने लगी। 
राजा ने भी उससे क्षमा माँगी तथा अ्रपनी राजकुमारी का विबाह उसके साथ 
कर दिया । राजा ने उसे अपार घन, सम्पदा, एवं हाथी धोडे आदि वाहन 
दिये । 


(४४७से४५६) जिनदत्त कुछ दिनों तक वहाँ रहने के पश्चात्‌ सागर- 
दत्त से मिलने गया । उसके पापोदय से हाथ-पाँव गल गये थे । जिनदत्त ने 
उससे अपना सारा घन ले लिया और चम्पापुर से बिदा लेकर वह अपने देश 
वसंतपुर को रवाना हुआ । उसने झपने साथ एक बड़ी भारी सेना ली | उसकी 
सेना को देखकर बड़े २ राजा काँपने लगे और इस तरह वह बडे ठाट-बाट से 
से वसंतपुर के समीप पहुँच गया । 


(४५७से४६४) वसंतपुर की प्रजा सेना को देखकर डर से भागने लगी 
तथा सारा नगर सेना से वेष्टित हो गया । खाइयाँ खोद कर उन्हें जल से मर 
दिया । चन्द्रशेखर राजा ने प्रजा को सान्त्वना दी और कहा कि जबतक उसके 
पास दो हाथ हैं, तबतक कोई भा शत्र परकोटे में पैर नहीं रख सकता । 
चारों झर मोर्चाबंदोी होने लगी। राजा ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके बास्त- 
विक स्थिति जानने के लिये जिनदत्त के पास दूत भेजा । 


(४६५से४७४) चन्द्रशखर का दूत जिनदत्त के दरबार में गया और 
उसने उसके आगे रत्नों का थाल रखकर यथापोग्य अ्रभिवादन किया । दूत ने 
जिनदत्त से व्यर्थ ही प्रजा का संहार न करने एवं उचित दण्ड लेकर वापस 
लौटने के लिये प्रार्थना की । लेकिन जिनदत्त ने कहा कि उसे किसी प्रकार के 
दण्ड की आवश्यकता नहीं । वह तो नगर सेठ जीवदेव एबं उसकी पत्नी 
जीवंजसा को लेना चाहता है। दूत ने सेठ के पवित्र जीवन की प्रशंसा की और 
कहा कि संभवत: राजा ऐसे भव्य पुरुष को नहीं दे सकता । लेकिन जिनदत्त ने 
दूत की एक न सुनी और शीक्ष ही उन्हें समपित करने का आदेश दिया । 


तेरह 


(४७५से४८६) दूत से वापस लौटकर राजा से सारी बात कही | 
राजा चन्द्रशेखर ने किसी भी परिस्थिति में सेठ को देना स्वीकार नहीं किया | 
जब यह बात सेठ को मालूम हुई तो वह जिनदत्त को याद करने लगा और 
उसने अपने फूटे भाग्य को धिक्‍्कारा । सेठ अपने ही कारण सारे नगर पर इतना 
संकट लेने को तंय्यार नहीं हुआ भ्ौर शत्रु सेना में स्वयं जाने को तैय्यार हो 
गया किन्तु उसकी श्राँखे फडकने लगीं एवं चित्त पुलकित हो उठा जो उसको 
पुत्र मिलन की मानों सूचना दे रहे थे। सेठ सेठानी कुछ भ्रन्य व्यक्तियों के साथ, 
पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुये राजा से मिलने चल दिये । 


(४८७से५१२) डरते २ सेठ राजा के पास पहुँचा | जिनदत्त अपने 
माता पिता को देखकर प्रसन्न हो रहा था । उसने उनके मौन रहने का कारण 
पूछा, तो सेठ ने अपने विदेश गये हुये पुत्र के बारे में सारी बात कही । सेठानी ने 
कहा उसके समान उनके भी एक पुत्र था । यह सुनकर जिनदत्त उसके पैरों में 
गिर गया श्रौर उसकी चारों पत्नियाँ मी उसके चरणों में लिपट गयीं। माता के 
स्तनों से दूध की धारा बह निकली । राजा चन्दशेखर ने जिनदत्त की बड़े 
भ्रादर के साथ श्रगवानी की झौर दोनों वसन्‍्तपुर में राज्य करने लगे । कुछ 


वर्षों बाद जब चन्द्रशेलर का स्वर्गवास होगया तो जिनदत्त भ्रकेला ही राज्य 
करने लगा । 


(५४१३स५४८) एक बार वसंतपुर में निम्नन्थ मुनि का आगमन 
हुआ जिनदत्त पअ्पनी स्त्रियों के साथ उनके दर्शनार्थ गया और उनका धर्मोप- 
देश सुना । इसके पश्चात्‌ उसने शपने पूर्व मवों के बारे में जानना चाहा तो 
उसका भी समाधान कर दिया । संसार की असारता को जानकर उसने चारों 
पत्नियों सहित जिन दीक्षा ले ली और तपश्चरण कर अष्टम स्वर्ग प्राप्त किया । 
उसकी चारों स्त्रियाँ मी मर कर स्वर्ग गयीं । 


(५४ ६से५५३) अन्त में कवि ने जिनदत्त चरित की प्रशंसा करते 
हुये लिखा है कि “जो कोई भी इस काव्य को सुनेगा, सुनावेगा, लिखेगा तथा 
लिखवायेगा उत्ते धन धानन्‍्य, सम्पदा एवं पुण्य लाम होगा” । 


चौदह्‌ 


जेन कथा साहित्य का स्वरूप एवं विकास 


जैन कवियों एवं विद्वानों ने कथा पग्रथों के लिखने में पूर्णा रुचि ली है । 
इन कथा ग्रथों का मुख्य उ्े श्य सामान्यतः किसी पुरुष-स्त्री का चरित्र संक्षेप 
में वण्ित कर उसके साोसरिक सुख-दुखों का कारण उसके स्वयं कृत 
पाप-पुण्य के परिणाम को प्रकट करना है। घर्मोपदेश के निमित्त लघु 
कथाओं का निर्माण श्रमण-परम्परा में बहुत्त ही प्राचीन काल से रहा है। 
इसके भ्रतिरिक्त कथाकारों का मुख्य उ्हं श्य जगत्‌ के प्राणियों को कल्याण 
मार्ग की भ्ौर प्र रित करने का रहा है। लघु कथाप्रों के स्वाध्याय में साधु 
एवं गृहस्थ दोनों ही विशेष रुचि लेते हैं और वे उन्हें भ्रच्छी तरह से हृदयस्थ 
कर लेते हैं। इसीलिये लघु एवं वृहद्‌ दोनों ही प्रकार के कथा काथ«्प हमें 
प्राकृत, संस्कृत, अ्रपश्र श एवं हिन्दी भाषा में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । कथाओ्रों 
के मुख्य विषय का वर्णन करने का ढंग प्रायः इन सभी भाषाओं में एकसा 
रहा है | 

जन कथा साहित्य को हम तीन भागों में विमाजित कर सकते हैं । 
(१) ब्रत कथा साहित्य-- 


एक प्रकार की कथायें ब्रतों के माहात्म्य प्रतिपादित करने के लिये 
लिखी जाती रही हैं । ये प्रायः लघु कथाझ्नों के रूप में मिलती हैं जिनमें किसी 
एक घटना को लेकर किसी पात्र-विशेष के जीवन का उत्थान अथवा पतन 
दिखाया जाता रहा है। कथा के मध्य में किसी संकट श्रथवा व्याधि विशेष के 
निवारणार्थ ब्रत को पालन करने का उपदेश दिया जाता है। ब्रत को निविश्न 
समाप्ति पर उसके समी कष्ट दूर हो जाते हैं और तब उसके जीवन को उदा- 


पन्द्रह 


हरगा स्वरूप रख कर पाठकों से किसी एक ब्रत विशेष को पालने का उपदेश 
दिया जाता है। ऐसी कथाझ्रों में अनन्तब्रत कथा, अ्रष्टाह्लिकाब्रत कथा, 
रोहिणीबव्रत कया दशनक्षणाब्रत कथा, द्वादशब्रत कथा, रविव्नत कथा, मेघब्रत 
कथा, पुष्पांजलिब्रत कथा. सुगन्धदशमीत्रत क्रथा, मुक्तावलिब्रत कथा, 


आझादि के नाम उल्लेखनोय हैं । 
(२) जोवन कथायें-- 


कुछ ऐसी लघु भ्रथवा वृहद्‌ कथायें हैं जिनमें किसी व्यक्ति विशेष के 
जीवन का वर्गान रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ सामाजिक अ्रथवा घटना- 
प्रधान कथायें भी लिखी जाती रही हैं । झ्रठारह नाता कथा तथा रक्षाबंधन 
कथा कुछ ऐसी ही कथा क्ृतियाँ है। तीथंकर, आचाय॑, श्रथवा व्यक्ति-विशेष से 
सम्बन्धित कथाश्रों में ज्येप्ट जिनवर कथा, झकलंक देव कथा, श्ंजन चोर कथा, 
चन्दनमलयागिरि कथा, धर्म बुद्धि पाप वृद्धि कथा, नागश्नी कथा, निशिभोजन 


कथा एवं णील कथा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । ये कथायें भी जीवन के 
लिये प्रेरगादायक सिद्ध हुई हैं । 


(३) रोमाञचक कथा साहित्य-- 


तीसरी प्रकार की वे कथायें हैं जो किसी श्रावक एवं मुनि विशेष के 
जीवन पर झाधारित रहती हैं और उनमें नायक के जीवन का भ्राद्योपान्त 
बगान रहता है। इनमें भ्रधिकांश कथायें रोमाञऊचक होती हैं जिनमें नायक द्वारा 
प्रएचयंजनक कार्यो को सम्पन्न किया जाता है। इसके जीवन का कभी उत्थान 
होता है तो कभी उसका मार्ग संकटों से अवरुद्ध दिखाई देने लगता है 
लेकिन नायक प्रपनी विशिष्ट योग्यता एवं साहस से उन्हें पार करके पाठकों की 
प्रशंसा का पात्र बनता है और पुण्य की महिमा का यशोगान किया जाने लगता 
है। ऐसी कथाओं में नायक का एक से अधिक विवाह, सिहल-यात्रा, वन में 
अ्रकेले भ्रमण करके कितनी ही भ्रलौकिक विद्याओ्रों को प्राप्त करना, उन्मत्तगज. 
को वश में करना, भ्रपनी विद्याओं का प्रदर्शन करना झादि घटनायें मुख्य रूप 
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सर वर्स्पित होती हैं जो पाठकों में नायक के जीवन के प्रति उत्सुकता बनाये 
रखती हैं । ऐसे रोमाञझ्चक कथा-काव्यों में छीपल, रत्नचूड़, जिनदत्त, 
नागकुमार, भविष्यदत्त, करकंडु, सनत्कुमार, धन्यकुमारर, रत्नशेखर, जीवन्‍्धर, 
अथ म्न श्रादि विशिर्ट महपपुरुषरें के जीवन पर झाधारित काव्य उल्लेखनीय हैं । 
ये काव्य प्राय: उपयुक्त सभी भाषाओं में मिलते हैं । इन पुण्य पुरुषों के जीवन 
में घटने बाली प्रमुख घटनायें बिम्ब प्रकार हैं :--- 


शवेपाल-- 


सिद्धचक्र पूजा के माहात्म्य को प्रकट करने के लिये श्रीपाल के जीवन 
का स्मरण किया जाता है। उसके जीबन में सर्व प्रथम कुष्ठ रोग पीड़ा की 
घटना आती है जिसके कारण्य उसे राज्य-मार छोड़कर जंगल की शररा लेनी 
पड़ती है । इसी बीच उसका राजकुभारो मेनासुन्दरी से विषाह हो जाता है 
पाप-पृण्य के अनुसार सुख-दुख को प्राप्ति होती है इस सिद्धान्त पर अटल रहने 
के कारण वह अपने पिता को कोप भाजन बनती है। मैचासुन्दरी भ्रपनी 
पतिभक्ति एवं सिद्धचक्र पूजा के प्रभाव से श्रीपाल एवं उसके साथियों का कुष्ठ 
दूर करती है 4 श्रीपाल को नया जीवन मिलता है और वह यश एवं सम्पत्ति 
अर्जन के लिये विदेश जाता है वहाँ उसका कित्तनी ही राजकुमारियों के साथ 
विवाह होता है, लेकिन धयल सेठ के द्वारा समुद्र में गिराया जाना, अपने 
बाहुबल से उसे तेर कर पार करना, राजकुमारी के साथ विवाह होने के समय 
अपने विरोधियों के कुचकों से शुली का भ्रादेश मिलना, पुनः देवी सहायता से 
उससे भी बच जाना एवं राजकुमारी के साथ विवाह होना आदि घटनायें उसके 
जीवन में इस प्रकार आती हैं, इससे पाठक यह कल्पना भी नहीं कर सकता 
कि भविष्य में नायक के जीवन में कौन सी विपलि एबं सम्पत्ति झाने वाली 
है । श्रीपाल के जीवन की कथा जेन समाज में बहुन प्रिय है। 


रतनचड-- 
रत्नचूडइ कमलसेन राजा का पृत्र था। उसका जीवन भी भ्ननेक रोमौ* 
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रौमाञचक घटनाओ्रों से मरा पड़ा है। रत्तनचूड ने एक मदोनन्‍्मत्त गज का दमक 
किया था किन्तु वह गज के रूप में विद्याधर था भ्रतः उसने रत्नचूड का ही अप- 
हरण कर उस जंगल में ला पटका + इस के पश्चात्‌ वह नाना. प्रदेशों में भ्रमण 
करता रहा और उसने प्ननेक सुन्दर राजकन्याओं से विवाह किया, अनेक विद्यार्ये 
प्राप्त की । तदनंतर राजधानी आकर उसने कितनों ही वर्षों तक राज्य सुख 
भोगा और अन्त में साधु जीवन भ्रपना कर स्कव्गे लाम लिया। रत्नचूड के 
जीवन पर प्राकृत भाषा में भ्रनेक रचनायें मिलर्त हैं 


लागकुसार-- 


श्र्‌ तपंचमी ब्रत के माहात्म्य को प्रगट करने के अवसर पर नागकुमार के 
जीवन का वर्णांन किया जाता है। नागकुमार कनकपुर के राजा जयन्धर एवं 
रानी पृथ्वी देवी का पुत्र था | शौशव में नागों के द्वारा रक्षा किये जाने के 
का रण उसका नागकुमार नाम पड़ा । नाग देश में ही अनेक विद्यार्यें सीखकर 
वह युवा हुआ शभ्ौर वहाँ को सुन्दर किन्नरियों से उसने विवाह किया । नाग- 
कुमार का सौतेला भाई श्रीधर उससे विद्वप रखता था । नागकुमार जब नगर 
के एक मदोन्‍्मत्त हाथी को वण करने में सफल होगया तो श्रीधर और भी 
कुपित हो गया । 


नागकुमार अपने पिता की सलाह मानकर कुछ समय के लिये विदेश 
अमरणा के लिये चला गया । सर्व प्रथम वह मथरा पहुंचा और वहाँ के 
राजा की कन्या को बन्दीगृह से निकाल कर काश्मीर पहुँचा जहाँ पर वीशा 
वादन में त्रिम॒ुवनरति को पराजित करके उसके साथ विवाह किया । रम्यक 
बन में उसका काल गुफावासो भीमासुर से साक्षात्कार हुआ । कांचन शुफा में 
पहुँच कर उसने अनेक विद्यायें एवं अपार सम्पत्ति प्राप्त की । इसके पश्चात्‌ 
उसकी गिरिशिखर के राजा वनराज से मेंट हुई भर ऊर्जयन्त पर्बत की ओर 
उसकी पुत्री लक्ष्मी से उसने विवाह किया । नागकुमार वहाँ से ऊर्जयन्त 
पर्वत की झोर गया । वहाँ उसने सिन्ध के राजा चंडप्रद्मयोत से भ्रपने मामा 


भ्रठारा 


गिरिनगर के राजा को रक्षा की और उसके बदले उसको पुत्री से विवाह 
किया 4 इसके पश्चात्‌ उसये अबंध नग्रर के पभ्रत्याचपरी सजा सुकंठ का वध 
किया झयेर उसकी पुञ्री रुकिमिशणी से विवाह किया । भ्न्‍्त में उससे पिहितासव 
मुनि से भ्रफ्नी प्रिया लक्ष्मीमती के पूर्व भव की कथा एवं श्र तपंचमी के उपवास 
के फल कार बर्णंब सुना । श्रीधर हाय दीक्षा लेने के कारण उसके पिता वे 
नागकुमार को बुलाकर और उसे राज्य देकर स्वयं दीक्षा धारण कर ली 4 
नागकुमार ने राज्य सुख मोग कर भन्त में साधु जीक्न भपनाया और मर कर 
स्वर्ग प्राप्त किया । महाकवि पुष्पदंत का अप अश भाषा में दिबद्ध “णायकुमरर 
चरिउ” इस कथा की एक बहुत सुन्दर रचनगय है 4 


अविध्य दत्त-- 


भविष्यदत्त एक श्रंष्ठि पुत्र है। वह अपने सौतेले भाई बन्घुदत्त के 
साथ व्यापार के लिये विदेश जाता है वहां वह खूब धन कमाता है भर विवाह 
भी करता है + उसका सौतेला माई उसे बार-बार धोखा देता है और एक,दिन 
बन में उसे अकेला छोड़कर उसकी पत्नी के साथ लौट झ्ातः है । मविष्यदत्त 
भी एक पथिक की सहरयता से घर लौटताः है श्लौर सजा को प्रसन्न करके राज- 
कन्या से विवाह कर लेता है। मविष्यदत का पूर्वाद्ध जीवन रोमाञ्चक झौर 
साहसिक यात्राओं एवं आश्चरयंजनक घटनाओं से मरा पड़ा है | उत्तराद्ध में 
युद्ध एवं पूर्व भवों के वर्णन की बहुलता है | भविष्यदत्त के जीवन पर कितनी 
ही रचनायें मिलती हैं। इन रचनाओं में धबपाल कृत “मविसयत्तकथा” 
अत्यधिक सुन्दर काव्य है 4 


करकुण्-दु-- 


मुनि कनकामर ने करकुण्डु के जीवन पर अपंम्रश में बहुत सुन्दर 
काव्य लिखा है जो दश संधियों में विभक्त है। यह एक प्र माव्यानक कथा है 
जिसमें करकण्डु का मदनावली से विवाह, विद्योधर हारो मदनावली-#रश्म, 
सिहलयात्रा, वहाँ की राजकुमारी रतिवेगा के साथ विवाह, मार्ग में मच्छ 


डउगरीस 


द्वारा आक्रमण, विद्याधरोी द्वारा करकण्डु का भ्रपहरण एवं विवाह, रतिवेगा 
एवं मदनावली से मिलन की घटनाझ्रों का रोमांचक रीति से वर्शान किया गया 
है। बीच बीच में भ्रवान्तर कथायें भी बशित हैं| करकण्डु भ्रन्त में साधु 


जीवन व्यतीत कर निर्वाण प्राप्त करते हैं । 
प्र मन-- 

प्रथ म्न श्री कृष्ण के पुत्र थे । रुक्मिणी इनकी माता का नाम था ॥ 
जन्म की छठी रात्रि को ही इन्हें घ्मकेतु असुर हरण कर ले गया और 
वन में इन्हें एक शिला के नीवे दबा कर चला गया | उप्ती समय कालसंवर 
विद्याधर ने इन्हें उठा लिया और अपनी स्त्री को पुत्र रूप में पालने के लिप 
दे दिया । प्रद्य मन ने युवावस्था को प्राप्त होते पर कालसंबर के शत्र, सिहरथ 
को पराजित किया । प्रद्य मन का बल एवं उसकी शक्ति देखकर शअ्रन्य राजकुमार 
उससे जलने लगे । जिनमन्दिर के दर्शन के बहाने वे उसे बन में ले गये और 
उसको विपत्तियों से लड़ने के लिये भरकेला छोड़ कर भाग आए । लेकिन 
प्रधु मन डरा नहीं भर उनपर विजय प्राप्त कर उसने भनेकों विद्याएं प्राप्त 
की । वापिस लौटने अपनी माता कंचनमाला से तीन विद्यायें चतुरता से प्राप्त 
की किन्तु उसके कहे अनुसार काम न करने कारण उनको माता का ही क्रोध 
माजन बनना पड़ा । कालसंवर भी प्रद्य म्न को मारने की सोचने लगा लेकिन 
प्रन्त में नारद द्वारा बीच बचाव करने पर वास्तविक स्थिति का पता लगा । 
प्रद्य मन द्वारिका वापस लौट आये । मार्ग में वे दुर्योधन की कन्या को बल 
पूरक छीन कर विमान द्वारा द्वारिका आए । द्वारिका पहुंचने पर सत्यमामा 
के पुत्र भानुकुमार को अपनी श्रनेकों विद्याओं से खूब छकाया । तदनंतर ब्रह्म- 
चारी का वेश बना कर वे अपनी माता रुक्मिणी के पास पहुँचा । वहाँ उन्होंने 
सत्यमामा की दासियों का विक्ृृत रूप कर दिया । इसके पश्चात्‌ प्रद्य म्न ने 
मायामयी रुक्‍क्मिणी की बाँह पकड़ कर उसे श्रीकृष्ण की सभा के आगे से ले 
जाते हुए ललकारा । दोनों श्रोर की सेना आमने सामने श्रा डटी तथा श्रीकृष्ण 
एवं प्रद्यम्न में खूब घमासान युद्ध हुआ । किसी की भी हार न होने से पूर्व 


बोस 


नारद ने बीच में आकर प्रद्यू मन का परिचय दिया । इससे सबकों बड़ी प्रसन्नता 

ई और प्रद्य म्न का खूब स्वागत हुआ तथा नगर में उत्सव मनाया गया । 
प्रद्य म्न ने वर्षों राजसुख मोगा तथा अस्त में दीक्षा लेकर निर्वाण प्राप्त किया । 
महाकवि सिंह की अपभ्रश भाषा में पज्जुण्णकहा तथा कवि सधारु कृत 
हिन्दी में प्रद्य म्न चरित दोनों ही सुन्दर काव्य हैं । 


इस प्रकार रोमाञचक कथा काव्य लिखने की परम्परा जैनाचार्यों 
एवं विद्वानों में बहुत प्राचीन काल से रही है । इनके सहारे पाठक अ्सद्गुण 
को छोड़कर सदगुशों की ओझोर प्रवृत्त होता है। इन रोचाञडचक जीवन कथाश्रों 
में बहुत सी घटनाएँ समान रूप से मिलती है जिनका कुछ वर्शान निम्न 
प्रकार है- - 


(१) रोचाञचक कथा काब्यों में पुण्यपुरुषों, श्र ष्ठियों तथा राजकुमारों का 
जीवन वर्शित होता है| ये महापुरुष अ्रपनी अभ्रलौकिक प्रतिमा के कारण किसी 
भो बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करने में समर्थ होते हैं। इन कथाश्रों में 
धामिकता एवं लौकिकता का मेल कराया गया है । प्रत्येक नायक श्रन्त में साधु 
जीवन धारण करता है और मर कर स्वर्ग अथवा निर्वाण प्राप्त करता है । 
प्रथ म्न, जिनदत्त, करकण्डु मर कर निर्वाणर प्राप्त करते हैं, जबकि मविष्यदत्त, 
नागकुमार मर स्वर्ग जाते हैं। इस प्रकार ये कथायें शान्त रस में 
पर्यवसान्त हैं । 


(२) सभी रोमाञ्चक कथाओं में प्रम, विरह, मिलन का खूब वर्णंन 
मिलता है । इससे जेन कवियों के प्र माख्यानक काव्य लिखने के प्रति ओत्पुक्य 
प्रकट होता है। जिनदत्त, मविष्यदत्त, भ्रीपाल, नागकुमार के जीवन में कितनी 
ही घटनायें धटती हैं, उनका कमी किसी पत्नी से मिलन होता है तो १ भी 
किसीसे विरह । वास्तव में इस प्रकार की जीवन-कथाओं को १५वीं शताब्दी 
तक खूब महत्व दिया गया और इस तरह अनेकों कथा-ग्र थों का निर्माण हुआ । 
(३) ये काव्य युद्ध-वर्णन से भरे पड़े हैं । प्र्यम्त के जोवन का अ्रधिकांश 
भाग युद्ध में व्यतीत होता है। कमी-कमी नायक श्रपनी विद्यात्रों से युद्ध लड़ते 


इकक्‍्कीस 


हैं। जिनमें सारी सेना एक बार मर भी जाती है, किन्तु युद्ध शान्त होने पर 
नायक उसे अ्रयनी विद्या के बलसे फिर जीबित कर देते हैं । वास्तव में ये 
कथायें वीर-रस से श्रोत प्रोत होती हैं । 


(४) इन कथा-काव्यों में मदोन्‍्मत हाथीं पर विजय, सागर को तैर कर 
किसी राजकुमारी से विवाह, विद्याधर कुमारियों से विवाह तथा तथा उनसे 
प्रनेक विद्याएं प्राप्त कर लेना, समुद्र-यात्रा, विदेश-गमन, यक्ष-गन्धर्व-विद्याघरों 
से युद्ध आदि ऐसी घटनायें है जिनमें एक से अ्रधिक प्रत्येक नायक के जीवन 
में मिलती हैं । 


(५) रोमाञ्चक कथा काव्यों के नायक एक से अधिक विवाह करते हैं, 
तथा वे सभी जातियों की कन्याश्रों को ले झभ्राते हैं। इसे मध्यकाल में बहु 
विवाह प्रथा प्रचलित होना जाना जाता है। नागकुमार एक सौ से भी भ्रधिक 
राजकुमारियों से विवाह करता है । 


(६) इन चरित-नायकों के जीवन में देवता, राक्षस, गन्धवं, यक्ष, विद्याधर 
नाग आदि की पूरी सहायता मिलती है और कभी कभी विरोध भी सहना 
पड़ता है। जिनदत्त एवं प्रद्य म्न को विद्याषरों से भ्ननेक विद्यायें प्राप्त हुई थी । 
इसी तरह नागकुमार को नागों से खूब सहायता मिली थी | 


(७) चरित-नायकों के इन कथा काबव्यों में पूर्व भवों का भी वर्णन मिलता 


है जिससे उनके पूर्व भव में किये गये पुन्यापुन्य का फल दरशित होता है। बाद 
में वे ब्रत अथवा साधु जीवन धारण करने की श्रोर प्रेरित होते हैं । 

इसी प्रकार का जिनदत्त चरित भी एक रोमाञ्चक शैली का काव्य 
है जिसका प्रध्ययन प्रस्त्‌त किया जारहा हैं । 


जिणदत्त चरित-एक अध्ययन 


भाषा :--हिन्दी के आदिकाल में निर्मित एवं विकसित काच्यों में 
'जिणदत्तचरित' का स्थान विशेषत: उल्लेखनीय है । इस कृति की रचना उस 
समय हुई थी जब यहाँ साहित्य में भ्रपश्नशण की प्रधानता थी। महाकवि 


बाईस 


स्वयम्भू, पुष्पदंत, धनपाल, वीर, नयनन्दि, घवल कनकामर, लाखू. जयमित्र- 
हल, नरसेनदेव जैसे विद्वानों ने अपनी कृतियों से श्रपञ्न श साहित्य को श्रीवृद्धि 
प्रदान कर रक्‍्खी थी । बत्त मान भारतीय भाषाझरों के साहित्य पर भी भ्रपश्र श 
का प्रमाव बना हुआ था। विक्रमीय ग्यारहवीं से चौदहवीं शताब्दी का काल 
जिसे हिन्दी का आदिकाल कहा जाता है, भाषा की दृष्टि से भ्रपअञ्र श से बहुत 
प्रभावित है। जिणदत्त चरित की भाषा को हम पुरानी हिन्दी के नाम से सम्बो- 
घित कर सकते हैं । 'जिणदत्त चरित' अ्पभ्र श एवं हिन्दी भाषा की एक बीच 
की कड़ी है। अपभ्र श भाषा ने धीरे धीरे हिन्दी का रूप किस प्रकार लिया, 
यह इस काव्य से और सधारु के “प्रद्य म्न-चरित १” जैसी रचनाओं से भ्रच्छी 
तरह जाना जासकता है । रचना श्रपश्रश एवं राजस्थानी बहुल शब्दों से युक्त 
है किन्तु हिन्दी के ठेठ शब्दों का भो उसमें प्रयोग हुआ है । 


मारत पर उस समय यद्यपि मुसलमानों का शासन था लेकिन उनकी 
साहित्य एवं संस्कृति का उस समय तक भारतीय जीवन, साहित्य एवं संस्कृति 
पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था। साहित्य में प्राय पूर्णो रूप से भारतीयता थी । 
हिन्दी के काव्यों का विकास प्राय: अपभ्रश काव्यों के अनुसरण से हुआ । 
१४ वीं शताब्दी तक हिन्दी साहित्य की जो रचना हुई उस पर तो श्रपश्र श का 
प्रभाव रहा ही, किन्तु १४ वीं के बाद लिखे गये पौराणिक एवं रोमांचक शैली 
के प्रबन्ध काव्यों पर भी अपभ्रश के काव्यों का सीधा प्रभाव दिखलाई 
पड़ता है । 


काव्य--रूप 


“जिणदत्त चरित' रोमाञचक शैली का चरित है जिनका नायक 
धीरोदात्त है । वह सद्वंशोत्पन्न है, वीर है। भ्रनेक विपत्तियों में भी नहीं 


१. प्रद्य म्न चरित - संपादक डॉ. कस्तूरचंद कासलीवाल 
प्रकाशक - दि० जैन अतिशय क्षंत्र श्रीमहावीरजी । 


तेईस 


घबराता भौर उसमें सफल होकर निकलता है। अपनी सूक-बूक से ही वह 
श्रप्ठि होकर मी राज्य प्राप्त करता है श्ौर वर्षो तक योग्यता पूर्वक शासन 
चलाता है। अन्त में वह वेराग्य धारण कर स्वर्ग प्राप्त करता है। महा- 
काव्य की जो विशेषताएं प्रस्तुत काव्य में मिलती हैं वे निम्न प्रकार हैं :--- 


(१) जिनदत्त का कथानक पुराण सम्मत लिखा गया है। कवि ने उसमें 
भ्रपनी ओर से न कहीं जोडा है और न घटाया है । 


(२) नायक एवं उससे सम्बन्धित पात्रों की पूर्व भव की कथा मुख्य कथा 
का एक अग मात्र है । 


(३) यह काव्य भ्रन्त में बैराग्य मूलक एवं शान्तरस पर्यवसायी है। नायक 
प्रन्त में मुनि बनकर स्वर्ग लाम करता हैं शौर उसकी चारों पत्नियाँ 
भी स्वर्ग जाती है | 


(४) प्रस्तुत काव्य में अलौकिक तत्वों का समावेश हुआ है; जैसे श्र जनी 
मूल से अपने श्राप को प्रच्छन्न करना, विद्याधरों से विद्याओं को प्राप्त करना, 
ग्राकाश मार्ग से विमान में बैठकर जिन चैत्यालयों की वन्दना करना, अपने 
बाहबल से सागर पार करना, बौना बनकर भअ्ननेक कौतुक करना तथा मदोन्‍मत्त 
हाथी को वश में करना भ्रादि । 


(५) प्रारम्भ में तीथंकरों की स्तुति की गयी है ; सरस्वती का स्मरण एवं 
काव्य रचना का उहं श्य बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त विनम्नता का 
प्रदर्शन, हीनता का प्रकाशन करते हुए लोक भाषा में काव्य लिखने का हेतु 
बताया गया है । 

इस प्रकार उक्त विशेषताओ्रों के आवार पर 'जिणदत्त चरित' 
महाकाव्य कोटि में श्रा सकता है किन्तु इसमें वरणोनों की कमी है, शैली का 
चमत्कार नहीं है. भर न छंद विधान में किसी प्रकार की विशिष्टता लाने का 


प्रयास किया गया है। इससे यह रचना एक उदात्त व्यक्ति का चरित-काव्य ही 
मानी जानी चाहिए । 


चौबीत 


पुनः: इसे कवि ने सरगों में विभाजित नहीं किया है। केवल जब कथा 
को नया मोड देना होता है तो कवि यह कह उठता है कि 'एतहि भ्रवरु कथंतरु 
अयउ' (१२७) भ्रर्थात्‌ अब रूथर का प्रमाव दूसरी ओर मुडता है 4 काव्य को 
सर्गो में विभाजित करने की परम्परा को हिन्दी में जेब विद्वावों ने बहुत कम 
अपनाया है । दो-चार कवियों के अतिरिक्त किसी ने भी अपनी रचनाप्रों को 
सर्गों एबं भ्रध्यायों में विभाजित नहीं कियर । जैन कवियों ने रास, बेलि, फागु, 
चरित, कथा, चौपई, व्याहलो, सततसई, संबोधन झादि के रूप में जो काव्य 
लिखे, वे प्रायः बिना सर्गो श्रथवा श्रध्यायों में विमाजित हुए रचे गये हैं । 
संभवत: इन कवियों का उद्दे श्य कथा को बिना किसी व्यवधान के अपने परठकों 
को सुनाने का रहा है १ 


सापक--नाथिका 


काव्य के नायक जिनदत्त हैं किन्तु नाग्रिका का सम्मान किसको दिया 
जावे इस विषय में कवि मौन है । जिनदत्त एक नहीं चार विवाह करता है । 
चारों ही पत्नियां परिणीता हैं । किन्तु इन सबमें प्रथम पत्न का भ्रवश्य उल्ले- 
खनीय स्थान है क्योंकि उसी के कारण जिनदत्ता का चरित्र झागे बढता है तथा 
दूसरी एबं तीसरी पत्नी भी उसी के आश्रय में श्रा कर रहती हैं । इसलिये 
यदि नायिका का हो स्थान किसी को अवश्य देना हो तो चह प्रथम पत्नी 
विमलमतो को दिया जा सकता है । लेकिन प्रतिनायक का पद तो किसी भी 
यात्र को नहीं दिया जा सकता । यद्यपि सागरदत्त सेठ उसकी पत्नी पर आसक्त 
होकर उसे समुद्र में डुबो देता है लेकिन यह घटना तो उसफे जीषन फो एक 
झोर मोड़ पर ले जानेवाली घटना है। सागरदत्त प्रारम्भ में तो जिनदत्त का 
परम सहायक रहा है। इसलिये इस काव्य में कोई प्रतिनायक नहीं है । 
घटनाग्रों के वश नायक का स्वयमेव व्यक्तित्व निखरता रहता है भौर उसमें 
अन्य किसी विरोधी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं होती ५ 


रस 
जिणादत्त चरित शांत रस का महाकाव्य है | यद्यपि काव्य में कहीं कहीं 


फ्ज्बोध 


श्रगार, वीर, वीभत्स रसों का भी वर्णान हुआ है किन्तु काव्य का मुख्य रस 
शान्तरस ही है। जिनदत्त वरिक-पुत्र है। विवाह होने के पश्चात्‌ वह 
व्यापार के लिये देशाटन को निकल जाता है और उसमें अभ्रपार सम्पत्ति 
झजंन कर वापस स्वदेश लौट आता हे । राजा चन्द्रशेलर श्नौर उसकी सेनाओं 
में जो युढड की आशंका होती है वह केवल आशंका मात्र बन कर ही रह जाती 
है । हाँ इतना भ्रवश्य है कि जिनदत्त भी अपने ऐश्वर्य एवं विद्याओं के बल 
पर चन्द्रशेखर की उपस्थिति में आधा राज्य और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
संपूर्ण राज्य का एक मात्र रवामी बन जाता है। लेकिन इस परिवतंन में खून 
की एक घारा भी नहीं बहती तथा न चन्द्रशेलर और न जिनदत्त को हथियार 
उठाने की श्रावश्यकता पड़ती है। अन्त में वह वेराग्य धारण कर रखवर्ग 
लाम करता है । 


श्रगार रस का वर्णान विमलमतो के सौन्दर्य-वर्णान करने के प्रसंग में 
हुआ हैं । कवि ने विमलमती की सुन्दरता का अच्छे एवं अलंकृत शब्दों में 
बरांन किया है। उस का वर्णान करते हुये कवि कहता है कि वह प्रनिद्य 
सुन्दरी थी" । हंस के समान उसकी गति थी । वह क्रीडा करती हुई, सरोवर 
तेट पर बैठी हुई भौर जल से खेलती हुई रूपराशि लगती थी | उसकी 
पिण्डलियों में समी वर्ण शोमित थे मानों वे कंथु की पिडलिया हो । कदली के 
समान उसकी जांघें थी तथा उसकी कटि में समा जाने वाली थी । वह मानों 
कामदेव का छन्न थी । उसका शरीर चंपा के समान था । वह पीन स्तनों वाली 
थी । उसकी उदर की पेशियाँ एवं कटितल फंले हुये थे। चन्द्रमा के समान 
उसका मुख था । उसके नेत्र दी थे तथा वह मृगनयनी थी। उसके शरीर से 
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सोजि सुन्दरी णयण पुत्तार । 
लंतिय हंस गइ कीलमाण सरवरु बइठो । 
खेलंती जल पयउ रूप रासि मइ दिठिय ।। 


छुष्नीस 


किरणों फूटती थी । उसको भौंहे कामदेव के धनुष के समान थी । उसकी चाल 
मस्ती को लिये हुये थी एवं उप्क्री एक झभूलक पाकर ही कुपुनि भी 
पिघल जतवते थे 4 


सहिय समारिय तहो भरियय, इम जंपइ सुतधारी । 

तासु रूब गुर व्रियठ, कइ रलल्‍्ह सविचार ॥॥६०॥। 
मुदड़िय सहु कसु सोहइ पाउ, चालत हंसु देड तस भाउ १ 
जाणू॒ थाणु विहितहि घणोे, तहि ऊपरि नेउर वाजणोे ॥॥६१॥९ 
सवई वण्णु सोहद पिडरी, जणु छहि ते कुथ्‌ पिडरी | 
जंघ जुयल कदली ऊयरइ, तासु लंक मूठिह माइयइ।॥६२॥॥ 
जशु हइ छति अरखांंगहु तणी, सहइ जु रंग रेह तहि घणी । 
नीले चिहुर स उज्जल काख, अचरु सुहाइ दीसहि काख ॥।६३॥ 
चंपावण्णी सोहइ देह, गल कंदलह तिण्णि जसु रेह । 
पीणत्थरि जोव्वग मयसार, उर पोटी कडियल वित्थार ॥॥६४।॥ 
हाथ सरिस सोहहि भ्ांगुली, णह सु त दिपाह कुद की कली । 
मुव वल जंतु काटि जणु ठारों, वण्णि सु रेख कविन्ह ते कहे ।।€६५।। 
इलोणी शअ्ररु साठी लीव, हरु सु पट्टिया सोइय गीव। 
कारणि कु डल इकु सोवनु मरी, नाक थारु जरु सूवा तग्गी ॥॥६६॥॥ 
मृह मंडलु जोबवइ ससि वयरगु, दीह चखु नावइ मियणयरि । 
जदि केहो वतन चले किरगा, जपुरि डतणी हीरा मणि छिरण।।€७।। 
मउह मयरा धरोणु खंचिय धरी, दिपइ लिलाट तिलक कृचुरी । 
सिरह मांग मोत्तिय मरि चलिदद, अवरह पीठ तलि विणी रूलई ॥६८।। 
नाद विनोद कथा प्रागली, पहिरी रमण जडी कंचुलो । 
इकु तहि भ्रत्थि देह की किरणी, भ्रवर रल्ह पहिरइ झआमरण ।।६६।। 
जिस तरणु वाहइई दिठि पसारि, काम बाण वयु घालइ मारि 
तिह को रूपु न वण्णाइ जाइ, देखि सरीर मयणु भ्रकुलाइ ॥१००।॥। 
माल्हंतोी विलासगई चलइ, दरसन देखि कुमुणिवर ढलइ । 


सत्ताईस 


वीर रस का वर्शान जिनदत्त के स्वदेश लौंटने के समय हुग्ना हैं 
उसके भ्रतुल वैभव, परिजन, सेवक एवं यीद्धाप्नों को देखकर चन्द्रशेखर राजा 
उसे झाक्रमण कारी राजा मानकर उनका सामना करने के लिये युद्ध को 
तैय्यारी करने लगता है । इसी प्रसंग को लेकर कवि ने कुछ प्य लिखे हैं जिन्हें 
बीर-रस से युक्त कहा जा सकता है। जिनदत्त की सेना में दश लाख घुड- 
सवार, छह हजार हाथी एवं अभ्रसंख्य ऊट थे । पैदल एवं धनुषधारी दश करोड़ 
थे जब उसकी सेना ने झभियान किया तो घूल के उडने से सूर्य का दिखना 
बन्द होगया झर जब निशानों को जोड़कर चोट मारी गई तो उसकी ध्वनि 
से बहुत से नागरिक एवं राजा देश छोड़ कर भाग गये । किसी राजा ने भी 
उसका सामना करने का साहस नहीं किया। जब वह वसंतपुर के पास 
पहुँचा तो वहाँ की सारी प्रजा मभागकर किले में चली गई । चारों ओर की 
परिखा को जल से मर दिया गया । राजा चन्द्रशेखर ने दरवाजे की रक्षा 
का भार स्वयं सम्हाल लिया । चारों दिशाओं में सुमट खड़े हौ गये " 


१. लए तुरंग मोल दह लाख मइगल छ सहस्न करह असं ख । 
सहस बत्तीस जोडरणि.......... » चाउरंगु वलु वलु दीन पवाणु ॥।४५१।। 
पाइक धाणुक हइ दह कोडि, पयदल चलउ रायसिहु जोडि । 
छत्तघारी व॒ुसि गिरि जिन्हु पाहि, ते असंख रावत दल माहि।।४५२।। 
जिणादत्त चलतहि कंपइ धररि, उत्थद घलि न सूभइ तरणी । 

हाकि निसारा जोडि जणु हण, झपनइ देश पलारोें घणे ॥॥४५३॥। 
कउठणुद गरहिउ उटवहि थाट, क (उराइ) राय दिखालहि वाट । 
दूसहू राउ ण को अंगवइ, नामु कहृइ जइनी चक्‍वकवइ ॥॥४५४।॥ 
भाजइ नयर देस विमल......., पर चक भउ नवि झअसिऊल सहहि । 
चाले कटक किए वहु रोल, अ्ररि मंडल मणि हल्‍ल कलोल ।।४५५॥। 


ठा ठा करत जोडि नीसरइ, जाइति मगध देस पइसरहि । 
परिजा भाजि गई जहि राउ, वेढिउ सो वसंतथुरु ठाउ व४५६।। 


वरिजा भाजी, गहंढ महंत, लागी पउलि तिऊ भेजंत । 
मंयउ ढोकुलि प्ररु गोफरणी, रचे मारु कहु सीसे घणी ॥।४५३७।। 


प्राइस 


जिनदत्त के चरित में साहस और वीरता के स्थल हैं; देशाटन 
के लिये निकल पडना, सागरदत्त की गिरी हुई पोटली के लिये उसका समुद्र में 
कूद पडना, तथा श्रन्य अनेक उदाहरण इस संवंध में दिये जा सकते हैं । 
कवि ने इन प्रसंगो में माव चित्रों को प्रस्तुत करने का प्रयास अवश्य बहुत कम 
किया है | जिनदत्त ने जो कौतुक दिखाए हैं, वे अद्भुत रस की सृष्टि करते 
हैं । कुछ भ्रन्‍्य रसों का भी यत्र तत्र समावेश हुआ है । 


ख्न्द 

काव्य का मुर्य छन्द चउपई है किन्तु वस्तु बन्धछन्द का भी खूब 
प्रयोग हुआ है । काव्य के ५५३ पद्यों में से ५५३ चउपई छन्द एवं वस्तु बन्व हैं 
लेकिन कितनी चौपई छन्द के बाद में वस्तुबन्ध छन्द प्रयोग होगा इस का कोई 
निश्चित सिद्धान्त कवि की दृष्टि में नहीं था | वस्तुबन्ध तथा चौपई छनन्‍्द का 
प्रयोग उसकी इच्छानुसार हुआ है । काव्य में दोहे छन्द का भी प्रयोग 
हुआ है । 

समग्र रूप से रचना चउपई-बन्ध काव्य रूप में प्रस्तुत की गई है, 
जिससे यह प्रकट है कि उसका मुख्य छन्द चउपई है, केवल एक रसता निवा- 
रण के लिये उममें कुछ प्रन्य छनन्‍्दों का समावेश मी कर दिया गया है । 


वरणेव झौर उल्लेख 

प्रस्तुत काव्य में जिन वस्तु ब्यापारों का वर्णन हुआ उन्हे हम निम्न 
श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं:-- 
(१) देश एवं नगर वर्णन--- 


इस काव्य में मगधदेश, (३१) वसन्तनगर (४०-४२), चंपापुरी (८६६- 
८८) , दशपुर (१६०), वेशानगर (१६६), कुण्डलपुर (१६९६), मभंभापाटन 
(१६६) मदनद्वीप, पाटल ढ्वीप (१९६६), सिहलद्वी। २००-२०१), रथनुपुर 
(२६८) भ्रादि देशों, नगरों एवं द्वीपों का वर्णन एवं उल्लेख हुआ है । 


उनतोस 


सबसे विस्तृत वर्णन मगव देश एवं वसनन्‍्तप्रुर का है जो हमारे नायक का जन्म 
स्थान था । यह वरशन परम्परा-पम्ुक्त है। कवि ने कहा है कि उत्त समय का 
वह सबसे सुखी एवं वेमवशाली नगर था, जहाँ घरर में आम के पेड थे, 
जहाँ केला, दाख एवं छुहारा के पेड फलों से लदे रहते थे। भअ्रतिथियों का 
स्वागत सत्त, से किया जाता था । दुष्टों के लिए दण्ड व्यवस्था थी लेकिन वहाँ 
चोर-चरट कहीं भी दिखलाई नहीं देते थे। वह नगर मानों साकेतपुर था । 
वह घनधान्य से पूर्णा एवं ऊचे ऊचे महलों वाला था । सभी जातियों के लोग 
उसमें बसते थे । कवि ने उसे स्वर्ग का एक टुकड़ा ही कहा है" । इसी तरह 
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१. सवइणा पाउ वत्थ जहि ठाउ, मगह देसु तहि कहियउ णाइ । 
पामरि घरणशि अ्रवासहि चडी, जण चइ छूटि सग्ग ते पड़ी।। ३ १॥। 
रखिसुणहु देसु तण्यों व्योहार, घरि घरि सफल अंवसाहार । 
करहि राजु सकुटंवउ लोइ, परतह दुखो न दोसइ कोइ ।॥।३२॥। 
पहिया पंथ न भूखे जाहि, केला दाख छुहारी खाहि । 
गामि गामि छेते सतूकार, पहियह करू देहि झनिवारु ॥|३३॥। 
गामि गामि वाड़ी अंबराइ, जइसे पाटण तेसे ठाइ । 
धम्मु विष रारू भोयरा देहि, दाम विसाहि न कोई लेहि ॥।३४।॥ 
णांकरु कूड दंड तहि चरइ, अपुराद सुखि परजा व्यवहरइ । 
चोर नु चरडु श्रांखि देखिये, अरू परणारि जराणशि पेखियद ।।३५॥। 
मगह देसु भीतरि सुहि सारु, वासव सुरह अहिउ सो चारु । 
घगा करण कंच ग सव्ब वियूर, मंदर तुग विहिय कय सूर ॥३६।। 


वणिकु वंमण वइद वासीठ ॥। 
वाढ्द वेसा वरुड वंदरा, विवारों बिहारहं । 


वाण्पु वाह वारी वुरु वहु विहारण जोवरखहूं ।। 
बरु विहारि वारिठिया युहु विडहु वणियवार । 


तह वसंतथुरि रल्‍्ह कइ छहि चउवीम वकार ।।३३७।। 


तीस 


चम्पापुरी और रथनुपुर नगरों का वर्णान हुआ है। रथनुपुर के राजा की ८४ 
स्त्रियों से प्राचीन काल के देशों का पता चलता है " । 





सूर सामीय साहु सोतियहि । 
सरि सरवर सावयहूं सव्वल अआत्यथ सारंग साहणा सिऊ । 
सोहा सहियणाहं सिखी संत सहीयरय समाणहं ॥। 
दंसश सीमा सत्थवइ सत्य. सवण सुहसार ॥ 
सुव्वतय सील वसंतपुर छहि चउवीस सकार ॥। 
मोह मछरु माण मायारु । 
मउ मरी मारण मरविण मलिण मलण जहि कोवि सीसद ॥ 
महु॒ मंस मयरासहि उतहि मछिदु मउरउश दीसइ ॥। 
मूढू मुसरा म गलु मखरु जहि श॒ मलइ जल मीारु । 
भणाइ रल्‍ल्ह सु वसंतपुर वोस मकार विहीणु ॥३६॥ 
राज-थाणु किमरु करि वण्णियइ, पच्चखु सग्यु खंड जारियइ । 
वसइ वसंतु एयरु सो घणउ, चंद्सिहरु राजा तह तरिउ ॥॥४०॥। 
चंदसेखर राजा के मवरणा, दिपहि त मासिक मोती रयण । 
सयलु झंतेउठरः रूपनिवासु, वीस वीस सवण्हु अभ्रवासु ॥॥४१॥॥ 
बसहि त सयल लोय सुण्ययार, कंत्रणमइ तिनन्‍्हु कियए बिहार । 
पर कहु मीचु ण बंछइ कोइ, जीव दया पालइ सब कोइ ॥॥४२॥ 
कोली माली पालहि दया, पटवा जीवकहु इछहि मया। 
पारधो जीव शा घालहि घाउ, दया धम्मु कउऊ सबही भाउ ॥॥४३॥। 
वबामण खत्री अवरति चमे, ते सब पालक सरावग धम्मं। 
मारण णाइ दियद कलमली, जिणवरु णवहि छत्तीसउ कुली ।॥४४।। 
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१. तहि अस्तोक विज्जाहर राउ, असोकसिरी रास्ि कहु माउ । 
रु सुरेन्द्र जो थापिउ सुरहं, गरुव णरेंद सेवज सु करहं ॥॥२६५॥। 
साहण वाहण न मुणउ अतु, करहि राजु मेइरिंग विलसंत । 


इकतीस 


सामाजिक रीतिरियाज--- 


१. 


'जिनदत्त चरित' के अध्ययन से प्राचीन सामाजिक रीति-रिवाजों का 
भी थोड़ा आमास मिलता है। विवाह सम्बन्ध निश्चित करने के लिये ब्राह्मण 
आया करते थे" । वे ही लड़की को देखकर सम्बन्ध निश्चित कर दिया करते 





झ तेउरु चउरासी राणरि, तिनन्‍्हु के नाम रल्हु कवि जान ॥२६६।। 
कानडि गूजरि अरु मरुहटी, लाडि चोडि दक्षिण सोरठी । 
पूरविणी कणवजि बंगालि, मंगाली तिलंग सुरतारि ॥॥२४०॥। 
दवडी गउठडी करणा भणरणो, रूपादे कंचणदे घणी। 
उपमादे भामादे नारि, अचामठ सुतभउ रूव मुरारि ॥|२७१।॥। 
चित्तरेह तहिवर सो रेख, कित्तरेखव जरु सोवन रेख । 
गुणागा सुरगा नवरस देड, भोगमती गुणमती मणोइ ॥|२७२॥। 
उरभादे रंभादे कांति, विहसणदे अछुइ विलसंति । 
सुमयादेति रूपसुन्दरी, पदमावतोी मयणासुन्दरी ॥॥२७३॥। 
मारोगा कन्हादे राणि, सावलदे सृहगींदे जाणि। 

रेह सुमई सुय पदवरि, भोगविलासनि हंसागमरि। ॥॥२७४।। 
दरसरिदि सुखसेशावलि, तारादे कहु रल्ह सभालि । 

मंदोवरि अ्ररु चंद्राममी, हीरादे राणी रेवती ॥२७५।। 
सारंगदे अरु अंद्राववरि, वीरमदे राणी भावती । 
गंगादे राणि गजगमणि, कमलादे अरु हसागमरिंग ॥।|२७६।। 


मुक्तादेवि रूव आझआगली, चित्तिशि हंसिणी भ्ररु पद्मिनि । 


सोनवती वरंगत हो घरणी ॥२७७।। 


ग्रवली वाला पोढा तिरी, पियसु दरी सुमइल मनपुरी । 
मोरवती रामा अविचार, भोगवती कइलास कुमारि ॥।२७८।। 


श्रीवसंतमाला सोमाष, हरइ चित्त कामिणी कडाष। 

सव्वइ दानि दारिद्धु घालहि, सव्बद असोइराय बालही 7२9६॥। 
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विप्पु एक कउ आइसु भयउ, सो पड़ लइ चंपापुरि गयउ । 

भेटिउ विमलपमतो सा वाल, देइ अमोस पड छोडि दिखाल ।१०५।। 


बत्तोस 


थे | वे कमी-कमी अपने साथ लड़के का चित्र भो ले जाते थे। बारांत खूंब 
सज-बज के साथ निकत्रती थी? । बारात की खातिर भी खूब की जाती थी। 
वित्राह में ज्यौनार होती थी । विवाह मण्डप में होता था जहां चौक पूरा जाता 
था | स्त्रियां माज़्ूलिक गत गाती थीं। दहेज देने की प्रथा तब भी खूब 
थी । जिनदत्त को चारों विवाहों में इतना भ्रधिक दहेज मिला कि उससे सम्हाले 
ने सम्हाला गया । पुत्र जन्म पर खूब खुशियां मनायी जाती थी। गरीबों 
अनाथों और भअ्रपाहिजों को उस अवसर पर खूब दान दिया जाता था । जिनदत्त 
के जन्म पर उसके पिता ने दो करोड़ का दान दिया थार । भविष्यवारियों पर 
त्रिश्वास किया जाता था । राजा महाराजा कभी २ प्पनी कन्याओं का विवाह 
भी इन्हीं मविष्यवाणियों के श्राधार पर कर दिया करते थे । समाज में बहु 
विवाह की प्रथा थी । राजागगण तो अनेक जिवाह करते ही थे, बड़े-बड़े सेठ 
साहुकार एवं व्यापारी भी चार-चार पाँच-पांच विवाह तक कर लिया करते थे 
और इन्हें कोई बुरा मी नहीं बतलाता था । जिनदत्त ने चार विवाह किये भौर 
तब भी उसका भारी स्वागत हुआ । जिस समय को ध्यान में रखते हुए कथा 


१, पंच सबद वाजेवि तुरंतु, वहु परियणु चाले सु वरातु ॥१२०॥। 
एकति जाहि सुखासणा चढे, एकतु वाखर भोडे तुरे । 
एकतु साजित सिगरो घरी, एकरा! साजि पलाणी वरी ॥१२१।॥। 
एकति डाडी डोला जाहि, एकति हस्त चढ़े विगसाहि । 
एकति जाहि विवाहाणु वइठ, सु मिलि चंपापुरीहि पहठ ॥॥|१२२॥। 
चंपापुरि कोलाहलु भयो, आगई होनि विमलु आइयो । 
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२. राय सोय पुए्ठु नीकठ कीयउ, कडइ चूड करि मंडिय धीय । 
अरु मनु चितिउ दिन्नु विमाएु, तहि दियइ रत्रगा अपमाण ॥॥२६५॥। 
2 »< »< »< 
हर देहि तंत्रोल त फोफल पारा, दीरों चीर पटोले पागा । 
पुत वेबाए नाहीं खोरि, दीने सेठि दाम दुड कोड़ि ॥॥६१।॥। 


तेतीस 


की रचना की गई है उस समय सामाजिक बन्चन कम ही था। जिनदत्त के 
विवाह भ्रपनी ही जाति तक सीमित न रह कर श्रन्य जातियों में भी हुए थे | 


नगर में जुआरी होते थे एवं वेश्यायें होती थीं। कभी २ भद्र व्यक्ति 
भी श्रपने लड़कों को चतुर एवं गाहंस्थ जीवन में उतारने के पहले ऐसे स्थानों 
में भेजा करते थे । जिनदत्त को कुछ दिनों तक ऐसे व्यक्तियों की छाया में रखा 
गया था । ऐसे ही लोगों का वर्णान करते हुए कवि ने लिखा है :-- 


वार वार वेसा धरि जाहि, अरु ज्वा खेलत न अ्रघाहि । 
चोरी करत न आलसु करइ, गांठ काटि अंतरालइ धरइ ॥। 
जिन के दव्व गइय तिन्हु दिठि, सो जणु कियउड आपुणी मुठि । 
गंजरु कूडू मारि जिणु सही, तिरि सहु सेठि वात सहु कही || 
समाज में जुआा खेलने की प्रथा थी और उसे समाज विरोधी नहीं 
समभा जाता था । उनके बड़े बड़े केन्द्र थे, जहां मोले माले एवं नवश्चिखिये 
व्यक्ति फेंस जाया करते थे । जिनदत्त भी एक बार में ११ करोड फा दांव हार 
गया था ? । हारे हुए पैसों को दिये बिना जुवारियों से मुक्ति मिलना समव 
नहीं था । 
विद्याध्ययन की प्रथा थी किन्तु कभी-कभी १४-१५ वर्य होने के बाद 
उसे उपाध्याय के पास भेजते थे । शिक्षक को उपाध्याय कहते थे । वहाँ उसे 
लक्षण ग्रथ, छंद शास्त्र, न्याय शास्त्र, व्याकरण, रामायण, महाभारत, 
भरत का नाटय शास्त्र, ज्योतिष, तंत्र एवं मंत्र शास्त्र आदि की शिक्षा देते थे । 


विद्याध्ययन के पशचात्‌ उसे शस्त्र चलाना भी सिखाते थे जिससे वह समय 
ने पर अपनी आत्म रक्षा भी कर सके । 


समाज में जातियों एवं उप जातियों की संख्या पर्याप्त थी | कवि ने 


१. खेलत भई जिणदत्तहि हारि, जूवारिन्ह्रु जीति पच्चारि । 
मरणाइ रलल्‍्हु हमु नाहीं खाडि, हाब्डि दव्वु एगारह कोंडि ॥|१३०॥। 


चोतीस 


झपने काव्य में २४ प्रकार की 'वकार' एवं २४ प्रकार की 'सकार' नाम वाली 
जातियों के नाम गिनायें है जो उस समय वसंतपुर में रहती थी। उस नगर 
की एक और विशेषता यह थी कि २० प्रकार की मकार' वाली जातियाँ 
वहाँ नही थी जिन से उम्र नगर का वातावरण सदेव शांत एवं पवित्र रहता 
था। 


प्राकृतिक सौन्दर्य वर्णन 


काव्य में प्रकृतिक सौन्दयं का वर्णोन भी यत्र तत्र मिलता है। कवि 
को पेड पोधों एवं फल-पुष्पों से अधिक प्र॑म था इसलिये उसने नगर-वर्णंन के 
साथ उनका मी बरणंन किया है। सागरदत्त सेठ के उद्यान में विविध पौधे थे । 
झणोक एवं केवडा के वृक्ष थे। नारियल एवं आराम के वृक्ष थे। नारंगी, छुहारा, 
दाख, पिडखज्र, सुपारी, जायफल, इलायची, लोंग आदि कितने ही फलों के 
नाम गिनाये हैं पुप्पों में मरना, मालती, चम्पा, रायचम्पा, मुचकन्द, 
मोलसिरि, जपापुष्पष, पाडल, कठ पाडल,गुडहल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 
इस प्रकार का वर्णान हिन्दी की बहुत कम रचनाझों में मिलता हैं। सधारु 
कवि ने भी आगे चलकर प्रद्य म्नचरित (सं. १४११) में भो इसी तरह का 
झ्थवा इससे भी विणद वर्णान किया है । परवर्त्ती अपभ्रश काब्यों में भी ऐसे 
वर्णानों की प्रमुखता है । 


रल्ह कवि ने इन वृक्षों पौधों एवं लताश्रों के नाम उनकी विशेषता 
सहित गिनाये हैं । कवि के शब्दों में एसा ही एक वर्णान देखिये:-- 


जो असोक करि थविकिउ सोगु, श्रन १२ परितहि दीनउ भोगु । 
जो छठ कसिर रहिउ केवडठ, सिचिउ खीर भयो रूवडउ ।॥।|१६६ ।। 
जे नालियर कोंपु करि टिए, तिन्‍्हई हार पटोले किए । 
जे छे सूकि रहे सइकार, तिन्‍्हु अंकवाल दिवाए बाल ॥॥१७०।॥। 
नांरिगु जंतु छुहारी दाख, परिड्खजूर फोफिली असंख । 

जातीफल इलायची लवंग, करणा भरणा कीए नवरंग ॥॥१७१॥। 


पैतीस 


काथु कंपित्यथ वेर पिपली, हरड बहेड खिरी झावली । 
सिरीखंड झगर गलींदी घप, णरहि नारि तहि ठाइ सरुष ॥१७२॥।। 


जाई जुहि वेल सेवती, दवणों मर॒ुवउ अरु मालतो । 
चंपउ राइचंपउ मचकुदं, कूजउ वउलसिरी जासउदु ॥१७२३॥। 


इसी तरह जब चंपापुरी में मदोन्मत्त हाथी भ्रपने बंधन तोडकर रा ज- 
पथ पर विचरण करने लगा, उस समय का भी कवि ने अच्छा वर्णन गिया 
है । कवि ने कहा कि वह मद विह॒ठ्ल हाथी अंकुग को नहीं मान कर, खम्भ 
को उखाड़ कर सांकल के टुकड़ेर कर दिये । उसके दाँत एवं सूड भूमि 
को भयंकर रूप से खोद रहे थे। उसको बड़े २ वीर पकड़े हुये थे । उसकी 
भयंकर चीत्कार थी । भ्रमरों की पंक्ति उसके पास मंडरा रही थी । लोग उसे 
साक्षात्‌ काल ही समभने लगे थे | लोग टीलों पर जा चुके थे । इसी वर्णन 
का अंश देखिये:--- 


मय भिमलु गउ अंकुस मोडी खंभु उत्राहि दंतू सलि तोडि । 
सांकल तोौडि करि चक चूनि, गयउ महावतु घर कौ पूतु । 
गयउ महावत्थु णयरो जित्थ, , गज भूडउ मऊ भ्रखई तत्थु । 
हउ उवरिउ जुन खूटउ कालु, तउ सूडिउ तोडितु भालु ॥। 


इस प्रकार के वर्णानों से ज्ञात होता है कि कवि में वर्णन करने की 
यथेष्ट क्षमता थी, यद्यपि उसने उमक्रा उपयोग सीमित ही परिमाण में 
किया है । 


रोमाञुचक तत्य 


काव्य में रोमाञऊचक्र कार्यों का विस्तृत वर्णान मिलता है । सर्व प्रथम 
जिनदत्त ने भ्रजनीमूल जड़ी के सहारे अपने झाप को प्रच्छुन्न कर लिया । 
जब वह समुद्र तैर कर रथनुपूर पहुचा तो उसका विद्याधर कुमारी से विवाह 
हुआ और दहेज में सोलह तव्रिद्याए प्राप्त हुई | इनमें जलगामिनी, बहुरूपिगी, 


छत्तीस 


जलसोखराी, जलस्तोमनी, हृदयालोकिनी, भ्रग्निस्तंभिनी, सर्वेसिद्धि विद्याता- 
रिणी, पातालगामिनी, मोहिनी, भ्न जरी,. रत्नवर्षिणी, शुभदर्शिनी, वद्खणी 
झ्ादि विद्याप्नों के नाम उल्लेबनीय हैं। जिनदत्त ने वहाँ तिमिरदृष्टि विद्या 
झरणीबंध एवं सर्वोषध विद्याएं भी प्राप्त की थी। विद्याबल से ही उसने 
विमान बनाया और अक्षत्रिम चेत्यालथों की वन्दना की " । चम्पापुर पहुँच 
कर वहाँ राज दरबार में बोौने के रूप में जो उसने अपनी विद्याओं का 
प्रदर्शन किया और मदोन्मत्त हाथी को वश में किया वह सब उसकी प्राप्त 
विद्याओं के झआघार पर ही था। जेन काव्य एवं पुराणों में इसी तरह की 
विद्याओ्रों का बहुत वर्णन मिलता है। जैन काव्यों के नायक प्राय: ऐसी 
विद्याएं प्राप्त करते हैं और फिर उनके सहारे क्रितने ही झ्ललौक्रिक कार्य 
करते हैं । 


विदेश यात्रा 


कवि के समय में भारत व्यापार के लिए भ्रच्छा माना जाता था। 
व्यापारी लोग समूह बनाकर तथा बलों पर सामान लाद कर एक देश से 
दूसरे देश एवं एक नगर से दूसरे नगर तक जाया करते थे । कभी नावों से 
यात्रा करते तो कभी जहाज में चढ कर व्यापार के लिये जाते । इस व्यापारिक 
यात्रा के समय एक प्रमुख चन लिया जाता था झर उसी के झदेगानुसार 
सारी व्यवस्था चलती थी | जिनदत्त जब व्यापार के लिए निकला तो रचना 
के भ्रनुसार उसके संघ में १२ हजार बेल थे एवं भनेक वरिएक-पुत्र थे । सिहल 
ठीप उस समय व्यापार के लिये मुख्य भाकर्षण का केन्द स्थान था । वहाँ 
जवाहरात का खूब व्यापार होता था । लेन देन वस्तुश्रों में म्रधिक होता था । 
सिक्‍कों का चलन कम ही था । ऐसे अझ्वसरों पर व्यापारी खूब मुनाफा कमाते 
थे। नाविक एवं जहाज के कप्तान जलजंतुओं का पूरा पता लगा लिया 





१. झायठ जगमगंतु सो तित्थु, जीवदेव नंदणु ह॒ुद जित्थु । 
विज्जा चवइई निसुण जिणदत्त, वंदि श्रक्तिट्रमि जिगममलचतु ॥। 


सैतीस 


करते ये । वे अपने साथ मुदगर एवं लोहे की सांकल भी रखा करते थे । 
समुद्र में बड़ बड़े मगर रहते थे, उनसे बचने का उपाय भी वे लोग भली 
प्रकार जानते थे । व्यापारिक यात्रा से वापिस लौटने पर उनका राजा एवं 
प्रजा द्वारा बडा स्वागत-सतकार किया जाता था । उन्हें उचित रीति से 
सम्मानित करने की भी प्रथा थी । 


इस प्रकार जिणदत्त हिन्दी के आदिकाल की एक उत्कृष्ट रचना है 
भाशा है उसको हिन्दी साहित्य में महत्त्वपूर्णा स्थान प्राप्त होगा । 


ग्रंथ सम्पादन 


“'जिणदत्त चरित' की पर्याप्त खोज करने के पश्चात्‌ भी कोई दूसरो 
प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी । इस कारण इसका रुस्पादन एक हो प्रति के 
झाधार पर किया गया हे भ्ौर इसो काररा से इसके पाठ-भेद झादि नहां 

दिये जा सके । फिर भो हमें संतोष है कि ऐसे प्राचीनतम हिन्टी काव्य का 
सम्पादन एबं प्रकाशन हो सका है । सूल प्रति प्रारम्भ में काफी स्पष्ट लिखी 
हुई है लेकिन प्रन्त के कुछ पृष्ठ प्रतिलिपिकार ने संभवत: जलल्‍दों में लिखे 
हैं। इसलिये उसने प्रारम्भ के समान झ्ागे प्रत्येक पद्य के झागे संख्या भी नहीं 
दो है। फिर भी प्रति सामान्यतः शुद्ध एवं स्पष्ट है। पाठकों की सुविधा के 
लिये सुल ग्रथ का हिन्दी भ्र्थ भी दे दिया गया है तथा पदों के नीचे 
महत्वपुर्ण शब्दों के भ्र्थ एवं उनको उत्पत्ति तथा शप्रन्त में विस्तृत शब्दकोश 
झर्थ सहित दिया गया है। हिन्दी शब्दकोष के विद्वानों को इस काव्य में कितने 
हो नये शब्द मिलेंगे जिनका संभवत: झ्रभी तक प्रन्य काव्यों में उपयोग नहों 


हुआ है । 
जिरादत्त चरित के समान राजस्थान के जन शास्त्र भण्डारों में और 


भो महत्वपूर्ण काब्य उपलब्ध हो सकेंगे ऐसा हमारा विश्वास है इसलिये इस 
बिशा में विशेष प्रयत्न को झावश्यकता है । 


भडतीस 


आभार $--- 


हम श्रीमहावोर क्षेत्र कमेटी एवं उसके प्रध्यक्ष महोदय कनेल 
डा० राजमलजी कासलोवाल तथा मंत्री भ्रो गेंदोलालजोी साह एडवोकेट 
के श्राभारी हैं जिन्होंने इस को श्रपने साहित्यशोध विभाग से प्रकाशित 
राया है। क्षेत्र के साहित्यशोध विभाग की झोर से प्राचोन हिन्दी रथनाओों 
के प्रकाश में लाने का जो महत्वपुर्णा काम हो रहा है उसके लिये सारा 
हिन्दी जगत उनका कृत्तज्ञ है। क्षेत्र के स हित्य शोत्र विभाग के प्रन्य विद्वान 
श्री भ्रनपचंद न्यायतीर्थ, सुगनचंद जेन एवं प्र मंद रांवका के भी हम झाभारी 
हैं जिन्होंने इस ग्रन्थ के प्रकाशन में झपनां महत्वपूर्ण सहयोग दिया है । 
श्री दि० जेन मन्दिर पाटोदी जयपुर के शास्त्र भण्डार के व्यवस्थापक भरी 
नायलालजी बज के भी हम कृतज्ञ हैं जो पअ्रपने शास्त्र भण्डार को 
हस्तलिखित प्रति देकर इस काव्य के प्रकाशन में सहायक बने है। श्रन्त में 
हम भरी पं० चेनसुखदासजो न्यायतोय्थ के प्रति पूर्ण भ्राभार प्रदर्शित करते हैं 
जिनकी सतत प्र रणा ही इस ग्रन्थ के प्रकाशन में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है । 


माताप्रसाद गुप्त 
कस्तूरचंद कासलीवाल 


उच्चतालीस 


हि 


अपकर कली 


अक 


ध 


जिखदत्त चरित को पाण्डलिपि का एक चित्र 





जिरादत्त चरित 
( स्तुति - खण्ड ) 


( वस्तुबंध ) 
[ १ ] 
राविधवि जिशवर शझासि जे विस 4 


रिसहाइ धम्मुद्धरण, णविदि तं जि गय कालि होसहि । 
सह सत्यथहि खित्ति पुणु, ताहं शाविति जं॑ कससोहहि | 
राहिणरेसर सुड रिसहु, वरिसिउ धम्म पवाहु । 
सो जय काररियप रल्ह कद, प्राइ-अरगाहु जगरगाहु ॥५ 


अर्थ :--धर्म का उद्धार करने वाले जो ऋषमादि वतंमान तीर्थंकर है, 
उन्हें नमस्कार करके तथा जो तीथंकर हो गये हैं म्नौर जो भविष्य में होंगे, 
उन्हें नमस्कार करके तथा उनके साथ (संघ) में पृथ्वी तल पर जो 
कर्मो का शोपरण करने वाले सिद्ध हुए, उन्हें नमस्कार करके नाभि नरेश के सुत 
जिन ऋषमभदेव ने धर्म-प्रवाह की वर्षा की रल्ह कवि ऐसे जय के काररप स्वरूप 
जगत्‌ के नाथ झादिनाथ (को नमस्कार करता है) । 


झासि - अस्‌ - होना । वित्त : (वि० प्रसिद्ध, विख्यात) भ्रथवा 
बुत : वि० उत्पन्न, संजात, अतीत । रिसहु - ऋषभ | सोहहि-सोह - शोषय । 
सुउ - सुत 4 कइ - कवि । झाइ-अखाहु - आदिनाथ । 


२ जिराबस चरित 
[ २ ] 


संजमु नेमु घम्मु तत जाण, जो रिसुराइ जिरदस पुराण । 
संपत्ति पुर भ्रबर जसु होइ, सहियलि दुख न देखइ कोइ ।। 


भ्र्थ :--जो इस जिनदत्त पुराण को सुनता है (जीवन में) संयम, 
नियम और धर्म उसको (प्राप्त हुआ) जानो । उसको वैभव, सन्‍्तान तथा यश 
(का लाभ) होता है तथा वह प्रथ्वी पर कोई भी दुःख नहीं देखता है । 


संजमु पु० (संयम) - हिसादि पाप कर्मों से निवृति - दश धर्मों में से 
एक धम्म । नेमु - नियम धमं, ब्रत उपदास आदि । 


[ क$ ] 


जय जगण।ह रिसोस जिरोंद, रवि भ्रजिय गय गराहरविंद । 
जिणु, संभव प्रहिएंदरा देउड, सुमइनाहु परावर्ड गय लेउ ।। 


ध्रथ :--जगत्‌ प्रभु ऋषम जिनेन्द्र की जय हो तथा गणषघरों द्वारा पूजित 
भ्जितनाथ के चरणों में नमस्कार हों। जिनेन्द्र संभवनाथ, प्रभिनन्दनदेव, 
सुमतिनाथ को प्रणाम करता हूँ जो गत लेप (निष्पाप ) हुये हैं । 


रिसीस - ऋषभेश, ऋषमदेव स्वामी । _गरणहरविद - गराघरव द । 
गय लेउ - गतलेप-चला गया है पाप जिसका । 


| ४ | 


पउमप्पहू सासिय दृह्ह रण, जिरा सुपासु जरा भ्रसरणण सरण । 
जंदप्पहूु समचित्त सहाउ, पुष्प्यंतु सिथपुरि कउऊःई रा ॥। 


अर्थ :--पद्मप्रभ स्वामी दुःखों का हररणा करने वाले हैं तथा सुपाश्वंनाथ 


स्तुति खण्ड रे 


जिनेन्द्र श्रनाथों को शरण देने वाले हैं। चन्द्रप्रम स्वामी शान्त चित्त एवं शान्त 
स्वमाव वाले हैं तथा पुष्पदंत मोक्ष नगरी के राजा हैं । 


पउमप्पहु - पद्मप्रम । सामिय - स्वामी । सहाउ - स्वभाव | 
सिवपुरि -- शिवपुरी-मोक्षनगरी । 


[ * |] 
जिरण सोयलु भ्रद सोयल बयण, तुहु सेयंस जयतय सरण ॥ 
यासुपुज्ज अरुणंइ सरोर, जय जय जिमल झतुल अलबोर ॥॥ 


हार्थ :--भौर शीतलनाथ जिनेंद्र शीतल बचन वाले हैं तथा हे 
श्रेयांसनाथ, तुम तीन-जगत के शरणभूत हो । वासपूज्य स्वामी, तुम लाल रंग 
के शरीर वाले हो तथा अतुल बल के धारक हे विमलनाथ तुम्हारी जय हो । 


सीयलु - शीतल । जगत्तय -- जगत्रय । 


| ६ | 


जिण झ्नंतु तिहुबरा जगरात्व ', धम्मु धम्स उद्धरण समत्यु 
जय पहु संतिरणाह दुह हरण, जय जय कुथ जोज दय कररण ३॥ 


छाथ :--भ्रनन्तनाथ जिनेंद्र जो तीनों लोकों तथा जगत के स्वामी हैं, 
घर्मनाथ जो धर्म का उद्धार करने में समर्थ हैं, शान्तिनाथ जो जगत्त के नाथ 


हैं तथा दुःखों का हरसप करने वाले हैं तथा जीवों पर दया करने याले कु थनाथ 
स्वामी की जय हो 


तिहुबणा - त्रिमुवन । घम्मु - घमंनाथ । समत्थु - समर्थ । 
पहु - प्रमु५ १. मूलपाठ “जगणाहु' है। 


ड जिरदस चरित 


६ ७ | 


प्ररु भ्ररिकम्म दप्पु जिह हरिउ, मल्लिस्पाह सुरु णियरें नसिठ ४ 
मुरिसुवन्वड जिरा गुण को रासि, राम ' जिरावरु खल दोसह णासि ।। 


झ्र्थ :--भ्र रहनाथ जिन्होंने कर्म शत्रु के दर्प का हरण किया है, देवताओं 
के द्वारा पूजित माल्लिनाथ को नमस्कार हो, मुनिसुत्रत जिनेन्द्र जो गुणों की 
राशि हैं तथा नमि जिनेन्द्र निश्कय ही दोषों को नाश करने वाले हैं । 


नियर - निकर-समूह । १. मूलपाठ 'णवि' है । 


[ ८ | 
समद विजय सुतु णोमि जिरोंदु, पासराह पथ परसइ इंदु । 
धर सिरु लाइ राइसिहु कबह, वहुफलु बोरण्शाहु जो रावड् ।। 


भ्र्थ :--समुद्रविजय के पुत्र जिनेंद्र नेमिनाथ तथा पाण्वनाथ जिनके 
घररों का स्पर्श इन्द्र करता है (इन सभी को नमस्कार है) । कवि राजसिंह 
( रल्ह ) साष्टांग नमस्कार करके कहता है कि सबसे अधिक फल उसे होता है 
जो मगवान्‌ वीरनाथ (महावीर) को नमस्कार करता है । 


परसइ - स्पृश-स्पशे करना । 


[ & |] 


चउठबीसइ सामिय दुह हरण, चठयोसइ सुक्के जर मरसण । 
लउबोसह मोक्‍्खह कउ ठाउ, जिए। चउबीस नत्तउ घरि भाउ ।। 


झर्थ :--चवोबीध्षों स्वामी (तीर्थंकर) दु:खों के हर्ता हैं, समी चौब्रीस 
जरा एवं मरण से मुक्त हो चुके हैं। सभी चौबीस मोक्ष के निवासी हैं इसलिये 
सभी चौबीस तीर्थकरों को माव घारण कर (भाव पूर्वक) नमस्कार करता हूं । 


मुक्के - मुकू-मुच-छूटना, मुक्त होना । ठाउ - स्थान । 


स्तुति खण्ड भर 


[ १० ] 
चकक्‍्केसरि रोहिरिग जयसार, जालामालरि भ्रु खेतपालु । 
झंबिमाइ तुब नवऊ सभाई, पदसावतो कह लागउ पा ॥। 


झर्थ :--देवी चक्र श्वरी, रोहिणी, ज्वालामालिनी तथा क्षेत्रपाल (देव) 
की जय हो । माता अम्बिका को भी मभावपूर्वक नमस्कार करता हूँ तथा 
पद्मावती देवी के पांय लगता हूँ । 


समभमाइ - स +-माव-भावपुवंक । 


[ ११ ] 
जे चउयोीस जक्ख ' जक्लिरणो, ते परणमउ सामिरित पझ्रापुरि/ । 
कुमइ कुदबधि बे£वि महु हरहू, चउथिह संघह रष्या करहु ।। 
भ्रर्थ :--जो चौबीस यक्ष यज्निणियां हैं, (तथा जो) स्वयं ही (जिन 
शासन) की स्वामिनी हैं उन्हें नमस्कार करता हूँ । है देवियों, मेरी बविक्रत 
मति एवं विक़ृत बुद्धि का हररण करो तथा चतुविध संघ की रक्षा करो | 


जक्ख - यक्ष । कुमइ - कुमति । सामिरगी - स्वापिनी । 
रघध्या - रक्षा । चउबिहसंघह - चतुविध संघ-मुनि, झाश्रिका, श्राबक, 
श्राविका इन चारों का संघ कहलाता है। १. 'जख' मूलपाठ है । 


| १२ ] 
इंव बहएशा जम शोरिउ जाणु, वरुण वाय धरादुवि ईसाण । 
परणमउठ पोभसिरि"बद धररिदु, रोहिरीकंतु जयउ राहिचंदु ॥। 
झर्थ :--इन्द्र, अग्नि, यम, नेऋत, वरुण, वायु, कुबेर तथा ईशान तथा 
पद्मावती देवी के पति घरगोंद्र को नमस्कार करता हूँ तथा रोहिणी देवी के 
स्वामी चन्द्रदेव की जय हो । 


६ जिरादस चरित 


इस पद्य में कवि ने दशों दिशाओ्नरों के दश दिग्पालों को नमस्कार 
किया हूँ । 

इूद - इन्द्र । दहणा - भग्नि। जम -“-यम। खोरिउ - नैऋत । 
वरुणु - जल । वाय - वायु, पवन । घरादु - घनद-कुबेर । 
ईशारु - ईशान । पोमिणिवइ पशद्मिनी - (पद्मावती) । घरणिदु - धररोंद्र । 
चंदु - सोम । 

१. इन्द्रो वल्लि: पितपति, नैऋतो वरुणोमरुत । 
कुबेर ईश : पतय : पूर्वादीनामनुक्रमात्‌ ॥| भ्रमरकोश । 


| ९१३ ] 

सूद सोम मंगल दुह डहउठ, बुद्ध जिह॒प्पदई सुह विच्छरठ । 

सुक्क राहु सनि केउ” गरिठ, ए राय गह जिरण झागम सिठ ॥। 

झर्थ :--रवि, सोम, मंगल दुःखों को भस्म करें। बुध एवं बृहस्पति 
सुख का विस्तार करें । शुक्र, शनि, राहु और केतु विशिष्ट ग्रह हैं, ये समी 
नव ग्रह जिनागम में प्रसिद्ध हैं । 

सूरु - सूयं। दुह - दुख। इह - दह-दर्ध करना । बुह - बुध । 
विहप्पइ - वृहस्पति । सुह - सुख्व । विच्छरउ - विस्तृ-फंलाना । 
सुकक - शुक्र । केउ - केतु । गह - ग्रह । गरिठ - गरिष्ठ-विशिष्ट । 
सिठ - शिष्ट-प्रतिष्ठित ।॥ १. “करउ' मूल पाठ है । 


( शारदा स्तवन ) 
[ १४ ] 


जहि संभव जिरावजर मुह कमल, सप्तभंग बारी जसु मल । 
झागम छंद तक्‍क वर वारित, सारद सह झहत्यथ पय खारिग ।| 


स्तुति खण्ड ७ 


झर्थ :--जो (शारदा) जिनेन्द्र मगवान के मुख से प्रकट हुई है, जिसकी 
सप्तभंगमय वारशी है, जो भ्रागम, छंद एवं तक से युक्त है, ऐसी वह शारदा 
शब्द, भ्रथ एवं पद की खान है। 


संभव - जन्म ।  सप्तभंग-स्याद्राद के सात सिद्धान्त (१) स्यात्‌ 
झस्ति (२) स्यात्‌ नास्ति (३) स्यात्‌ अस्ति-नास्ति (४) स्यात्‌ भ्रवक्तव्य 
(५४) स्यात्‌ प्रस्ति प्रवक्तव्य (६) स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्य (3) स्थात्‌ अस्ति- 
नास्ति अवक्तव्य । सारद - शारदा । तक्‍क - तक । सह - शब्द । 
झत्थ - अर्थ । पय - पद । 


[ १५ |] 

गुरारिगहि वहु जिज्ञागमसार, पुठि सराल सहइ झविचार । 

छंद जहसारि कला भावतो, सुकइ रल्ह परणवइ सरसुतो ॥। 

झ्र्थ :--जो गुरगों की निधि एवं विद्या तथा शभ्रागम की सार-स्वरूपा 
हैं, जो स्वभावत हंस की पीठ पर सुशोभित हैं जिसे छंद एवं बहत्तर कलायें 
प्रिय है, ऐसी सरस्वती को रल्ह कवि नमस्कार करता है। 

गुणरिहि - गृस्गनिधि । विज्ञागम - विद्या और झागम । 
पुठि - पृष्ठ-पीठ । 


[ १६ ] 


करि थुद सुकद ठर्ावइ तुहु' पाइ, परसल्नो तुहु सारद भाहइ । 
सह पसाउ स्वामिनि करि तेम, जिशदत्त चरितु रणचउ हउ जेम । 


कर्ण :--कवि स्तुति करके तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता है। 
हे शारदा माता ! आप प्रसन्न होझो। हे स्वामिनि, मुझ पर अपनी कृपा उस 
प्रकार करो जिस प्रकार मैं जिनइस चरित की रचना कर सक्‌ । 


थुई - स्तुति। पसाउ - प्रसाद-कृपा । १. तहु-मूलपाठ | 


८ जिरगदस सरित 
( शारदा का प्रकट होना ) 


[ १७ ] 


सुरिगवि वयरण सारद यो कहै, मेरठ झन्‍्त न कोई लहै । 
किमइ काजु झाराहहि मोहि, सांगि मांगि संतुट्ट्री तोहि ॥। 


झर्थ :--प्राथंना को सुनकर शारदा यों कहने लगी “मेरा पार कोई 
नहीं पा सकता है। किस काये के लिये तू मेरी आराधना करता है ? 
मैं तुक पर संतुष्ट हुई । तू मांग, मांग ।* 


झाराह - झाराघ-झआराधना करना । मंतुद्ठ - संतुष्ट । 


[ १८ ] 


भराइ सुकह करि सुधउ भाउ, जा निरु अम्हहं कियठ पसाउ । 
तह ॒पसाइ रपारण घर लहउ, ता जिरादत्त चरिउ हुउ फकहउ ॥। 


भ्र्थ :--कवि शुद्ध भाव करके कहता है--निश्चित रूप से यदि तुमने 
मुभ पर प्रसाद किया है तो तुम्हारे प्रसाद से अपार ज्ञान प्राप्त करू, जिससे 
मैं जिशदत्त-नर्ति को कह सक्‌ । 


भाउ - भाव । निरु- निश्चित रूप से । शाण - ज्ञान । 
घवरु - गहवर, भारी, गम्मी र, अपार । 


( शारदा का वरदान ) 


[ १६ |] 
सा भारतो गुसाइरिंग देवि, तूृठी सारांदे पभरेवि । 
सुकइ कहा त्‌ कहरण समत्थ, तुहु सिरि रल्ह विज्ण मइ हत्य ।। 


झाथ्थ :--त्रह स्वामिनि भारती (शारदा) देवी प्रसन्न होकर पग्लानन्द के 


स्तुति खण्ड हे 
साथ कहने लगी, “हे सुकवि तू कथा कहने में समर्थ है । हे रल्ह, तेरे शिर पर 


मैंने प्रपवा हाथ रख दिया है । 


गुसाइरि - गोस्वासिनी-स्वासिनी ।  पंमण - प्र+-मण-कहना 4 
समत्थु - समर्थ । हत्थु - हस्त, हाथ । 


( कबि द्वारा लघुता प्रदर्शन ) 


[ २० ] 
हृउ भ्रखठ जिरणदस पुराण, पढिउ न लक्खरण छंद बलाण ९ 
झकक्‍खर ' मत्त होरा जद होइ, महु जिरण दोसु देह कवि कोह ॥। 
अर्थ :--मैं जिनदत्त पुराण को कह रहा हूँ । मैंने काब्य के लक्षण 
एवं छंदों का बखान (वर्णान) नहीं पढा है। इसलिये बदि कहीं अक्षर एर्ज 
प्रात्रा को हीनता हो तो मुझे कोई भी कवि दोष न देवें । 


झर - अक्ख-भ्रा+-ख्या-कहला । भ्रक्खर - अक्षर । बत्त - मात्रा | 
जइ - यदि । १. अखर-मूलपाठ । 


[ २१ ] 
होरण बुधि किस करउ कविस्‌, रंजि रत सकठ विंवृह जरग चिस । 
घम्म कथा पयडंतह दोसु, दुज्जणश सयरत करहि जिण रोसु ॥। 
झर्थ :--मैं हीन बुद्धि हुं कविता किस प्रकार करू ? (क्योंकि) मैं 
विद्वानों के चित्त को प्रसक्ष भी नहीं कर सकता हूं। घर्मकथा को प्रकट 
(प्रतिपादित) करने में दोष होते ही हैं; इसलिये दुजंन एवं सज्जन (दोनों 
से ही प्राथना है कि वे) रोष न करें। 


पयड्‌ - प्र-|-कटयू-प्रकट करना । 


|_० जिरादत्त चरित 
[ २२ | 


भुवरश कईस शझतीते घने, वहुले प्रत्यहिं ठाइ प्रापुर्ण ॥ 
कइतणु फुरइ विवुह जरा पेलि, पाय पसारठ झाचल देखि ।। 


झर्थ :-मुवन (जगत) में बहुत से कवीश्वर (महाकवि) हुए हैं शौर 
बहुत से भ्रपने स्थानों पर «विद्यमान हैं। कवित्व विदुध जनों (विद्वानों) 
को देखकर स्फुरित होता है। (और मैं सीमित बुद्धि का हूँ)। शब्रतः 
अपने प्रंचल-वस्त्र (अपनी खामथ्यं) को देखकर ही मैं पर पसार रहा 
(काव्य रचना कर रहा) हूँ । 


भुवन - जगत्‌। कईस - कवीश-महाकवि । अत्थहि - स्था-बैठना ॥ 
ऋट्दतरतु - कवित्व ॥ पेखि - प+-ईक्ष-देखना । 


[ २३ | 


अइ॒भझइरायइ भमत्त गईंदु, जोयरम खल॒ सरोरह विदु । 

तासु गाज जद भुवरण समारा, गइयर इयर झापुण सारग ।॥ 

क्र्थ :--ययपि ऐरावत मत्त गजेन्द्र है, उसका शरीर एक लाख 
धोजन प्रमाण जाना जाता है भर उसकी गजंना मुक्‍त में व्यास्त है तो 
भी इतर गज झपने मान (सामथ्यं) के अ्ननुरूप गजंते ही हैं । 

जंइ - यदि ॥। अइरावइ - ऐराबत | गईंद - गजेन्द्र ॥ 
ओऑओयर - योजन ॥ बिंद - विद-जानना ॥ इयर - इतर ॥ 
माण - मास-सामथ्यं । 


[ रे४ |] 
थोडसु कला पुण सांति भा झाहि, सबइ भ्रसिठ सीयलक सब काहि । 
तासु किरण तिहुबण जद दिपह, भ्राप पमारा ओगणा तपह।॥। 


स्तुति सब्ड ११ 


अर्थ :--चन्द्रमा घोडश कला पूर्ण कहा जाता हैं, वह संपूर्ण रूप से 
अमृतमय है श्रौर सबके लिए शीत्तल (होता) है। यदि उसकी किररों 
त्तीनों मवनों को प्रदीप्त (प्रकाशित) करती हैं, (तो भी) भ्रपनी शक्ति के 
प्रमाण से (सामथ्यं मर) जुगुनू तपता (चमकता) ही है । 


पुरणु - पूरा ॥ झमिउ - भ्रमृत । सीयल - शोतल ॥ 
तिह॒ुवरा - जिमुवन । प्रमाण - प्रमाण । जोगणा - जुगुन्‌ - खद्योत । 


[ २५ । 
हाथ जोडि जिरावर पय पड़ड, वोपराग सामिय मरित नधरउठ । 
जत्यथ होइ कुकइत्तण)ं झधु, जिरबत्त रमगउऊ चलउठपई बंधु ।॥| 


झर्य :--हाथ जोड़ कर मैं जिनेन्द्र भगवान के भरणों में पड़ता हूँ 
त्तथा वीतराग स्वामी को मन में धारण करता हैं, जिससे कुकवित्व प्रंघा हो 
जाए, और मैं जिनदत्त (की कथा) चउपई बंध (काव्य रूप) में रच सक्‌ । 


पय - पद । वीयराग - वीतराग । सामिय - स्वामी । 
कुकइतरणा - कुकवित्व । रयउ - रच्‌ू-रचना करना । 


( कवि परिचय ) 


[ २६ ] 
जइसयवाल कुलि उत्तम जाति, बाईसइ पाडल उतपाति । 
पंचऊलोया झाते कड॒ पुतु, कबदद रल्हु जिरादस चरितु ॥। 


झार्थ :--जैसवाल नामक उत्तम जाति के बाइसवें पाटल गोत्र में मेरी 
उत्पत्ति हुई है। पंचऊलीया आते का जो पृत्र है ऐसा कवि रल्‍्ह जिनदत्त 
चरित की रचना कर रहा है । 


१२ जिरलदस चरित 


झन्तिम छुंदों में कवि ने अपने को 'अमई' का पुत्र बताया हैं कदाक्षित 
यहां भी झाते' के स्थान पर पाठ अमई” होना चाहिए। संभवत: अमई- 
भ्रमि-श्राते हुआ है । 


पंचऊल - फश्चकुल । कद - कवि | 


[ र७ए | 


साता पाई नमउ जं जोगु, देखालियठ जेहि मतलोंगु ॥ 
उबरि मास दस रहिउ धराइद, धम्म बरुधि हुई सिरोया साइ ॥॥ 


झ्र्थ :--माता के चरणों में यथायोग्य नमस्कार करता हैँ जिसने मे 
मृत्युलोक दिखाया; तथा जिसने अपने उदर में दस मास तक रखा, ऐसी 
धर्म बुद्धि वाली सिरिया मेरी माता थी अथवा धर्म बुद्धि में मेरी माता 
सिरिया (श्रीमती-जिसका उल्लेख कथा में हुआ है) के समान हुई । 


पाइ - पाद-चरण । मतलोगु - मृत्युलोक । उवर - उदर-पेट ॥ 


[ रेष | 


पुण पुण वणयउ माता पाई, जेइ हेड पालिउ करुणा भाई / 
म उवयारण हुइसउ उरण, हा हा माइ मज्भु जिण सरण ॥। 


भ्रर्थ :--मैं बार बार मांतां के चरणों में नमस्कार करता हूँ जिसने 
देया भाव से मुझे पाला है । मैं उसके उपकार से उऋशा नहीं हो सकगा | 
है माता मेरे तो जिनेन्द्र भगवान ही शरर हैं + 


उवयार - उपकार 


सगध बरंन है ३ 
( रचनाकाल ) 
[ २६ |] 
संबत तेरहसें चउबण्णे, भादव सुदि पंचम गुरु विण्णे । 
स्वाति नखतस्‌ चंद तुलहतों, कवइ रल्हु पणवद् सरसुती ।। 


भ्रथ:--संवत्‌ १३५४ की भाद्रपद शुक्ला पंचमी वृहस्पतिवार को जब 
चन्द्र स्वाति नक्षत्र में था और तुला राशि थी, कवि रल्ह सरस्वती को नमस्कार 
करता है। 


तुल - तुला । 


( कथा का प्रारम्भ ) 
| ३० | 
लवणोवहि चउपासहि फिरिउ, जंबूदीपु मज्मि विप्पुरिउ । 
वाहिण भरहखेत्त जिण भणी, बहुइ कालु तहि भ्रउसप्पिणी ॥। 


श्र्थ :--लवणोदधि समुद्र जिसके चारों ओर फिस हुम्ना है, ऐसे 
जम्बूद्वीप के मध्य में विस्फुरित दक्षिग दिशा में भरत क्षेत्र हैं जहां 
ग्रवतरपिगा काल चल रहा है । 


लबगोवहि - लवणादधि । भरहखत्त - मरत क्षेत्र । 
विप्पुरिउ - विस्फुरित । अभ्रवसप्पिणी - झ्वसरपिगो । 


( मगध देश का वर्शन ) 
[| झेर ] 


सवइण थाउ वत्य जहि ठाउ, मगह वेसु तहि कहियउ शाइ । 
पासरि घरणि भ्रवासहिं चडो, जण चइ छूटि सग्ग' ते पड़ो ॥। 


१४ जिरदत्त अरित 


भ्र्थ :--जहां पर समस्त बस्तुएँ पाई जाती हैं ऐसे उस देश का नाम 
मगध कहा जाता है। पामरों (नीच मनुष्यों) को स्त्रियां (उस देश में) 
महलों पर चढी हुई ऐसी लगती हैं मानों वे छोडो जाकर स्व से छूट पड़ी हों । 


मगह - मगध । णाइ - नाम ॥। पामरि - नीच ॥ 
झवास - झावास-प्रासाद । चइ - चइग्र-त्यक्त-छोड़ा हुआ । 
१. सग-मूलपाठ | 


[ हरे२ ] 
णिरुणहु देसु तथ्यों व्योहार, घरि घरि सफल अंबसाहार । 
करहि राजु सकुटंवउ लोइ, परतह दुखो न दोसइ कोइ ॥। 


भ्र्थ :--अब उस देश का व्यवहार सुनो जहां पर घर घर में फल 
सहित सहकार आम के वृक्ष थे। लोग सकुटंब राज्य जेसा सुख भोगते 
थे तथा प्रत्यक्ष में कोई दुखी नहीं दिखाई देता था । 


अंब - आम । साहार - सहकार-एक जाति का झाम । 
परतह - प्रत्यक्ष । 


पहिया पंथ न सूखे जाहि, केला दाव छहारी खाहि । 
गासि गासि छेतें सतृकार, पहियह कर देहि अनिवारु ।॥। 


इर्थ :--जहां पर पथिक मार्ग में भूखे नही जाते थे तथा केला, दाख, 
छुह्दारा खाते थे । जहां पर गांव गांव में सत्त] के भोजनालय थे जो पथिकों 
को देखते ही भ्रनिवाय रूप से (सत्तञ्रों के) कूट (ढेर) खाने के लिये देते थे । 
पहिय - पथिक । क्रु - कूट-ढेर। सत्त्‌ कार - सत्त्‌.क--भालय- 


सत्त,घर (सत्तू-भुने हुए यव झादि का चूर्णो जो पानी में सानकर मीठा व 
नमकीन बना कर खाता जाता है) । 


सगध बरांत श्भ्‌ 


[ रे४ड | 


गासि गासि वाड़ो अझभबराइ, जइसे पाटण तेसे ठाइ । 
घम्सु विथे णगर भोषणु देहि, दाम विसाहि न कोई लेहि ॥। 


झर्थ :--जहां पर गांव गांव में बगीचे एवं अमरादइयां थीं तथा जंसे 
नगर थे वैसे ही वे स्थान (ग्राम) थे। धमं-कार्यों में (वहां के) नर 
(लोग) भोजन (आहारदान) देते थे तथा बेची हुई वस्तु का दाम नहीं लेते 
थे अथवा दाम देकर कोई वस्तुएं नहीं लेते थे । 


बाडी -- वाटिका-बगीचा । अ्रमराइ - अम्लनरराजि-आम की बगीची । 
भोयरा[ - भोजन । विसाहि - विसाह्झि-विसाधित-बेची हुई वस्तु । 
पाटरा - पत्तन-नगर । 


| २५ | 

णांकरु कड दंड तहि चरइ, श्रपुणद सुलि परजा व्यवहरइ ' 

चोर न चरडु आंखि देखिये, भ्ररु परणारि जरगरिए पेखियद ।॥॥ 

भ्र्थ :--जहां जो प्रपराधी झौर कूट [दुष्ट] होते थे उनके लिये 
दंड चलता था श्रौर प्रजा अपने व्यवहार [देनिक जीवन] में सुखी थी । 
घोर चरट कहीं भी नहीं दिखायी देते थे तथा पर स्त्री माता के समान देखी 
जाती थी । 

ग्गांकर - भ्रपराधी । कूइ - कूट-कुटिल, दुष्ट । चरडु - चरट- 
लूटेरों का एक प्रकार । पेख - प्र+ईक्षू-देखना । 


[ ३२६ ]| 


सगह देखु भोतारि सुहि सार, वासथव सुरह झहिउ सो चारु । 
धघरण करण कंचरण सब्ब वियूर, समंदर तुंग पिहिय कय सूर ॥। 


१६ जिजवस चरित 


झ्र्थ :--मगध देश मीतर से भी सुखो और सारवान (संपन्न) था | 
वह इन्द्र का चारु स्वर्ग था अश्रथवा सुरथ का साकेतपुर था। वह धन 


धान्य एवं स्वणं से पूरित था तथा उसके सूर्य को ढकने वाले ऊचे मंदिर 
(पर्वत) के सदुश महल थे । 


सुहि - सुखिन-सुखी । सारु - सारवान-संपन्न । सुरह - सुरथ- 
साकेतपुर का एक राजा । पिहिय - पिहिझ्र-पिहित-इका हुआ । 


( विभिन्न आतियों के नाम ) 
जस्तुबंध 
[ रे७ | 
बरिकु बंभरत जबहद वासीठ ॥। 
वाढदइ वेसा वरुड बंदरा विवारी वबिहारहं । 
वाणु वाह थारी वर जहु विहारछ जोवरखहं ।। 
बरु विहारि वारिठिया वुह विडह " बरणियार । 
तह वसंतपुरि रल्‍्ह कई छहि चउयोय बकार ।। 
झर्थ :--वग्णिक, ब्राह्मर, बेद्य, बसीठ, बढई, वेश्या, वरुड, बंदरा, 
विवारी, विहार, वाश्णु, वाह, वारो, बुरु, वहु, विहारछ, वरमख, वरु, विहारी, 
वारिठिया, वृह, विडह, वरिययार रल्ह कॉव कहता है कि ये चौबीस 
प्रकार की वकार के नाम वाली जातियाँ वहां वसंत्रपुर में रहती थी । 


१. खरण्ियार-मूलपाठ । 
[ रैे८ ] 


सुर सामोीय साहु सोतियहि । 
सरि सरवर सावयहूं सव्बल झर्थि सारंग साहरमा सिऊ । 
सोहा सहियणहं सिरिव संत सहियरण समारहं ।। 


अगध वरणेंग १७ 


जसरा सोमा ससयवजइह, सत्य सवश पसुहसार 4 
सुब्यमय सोल यसंतपुर, छहि चउवोस संकरर ।३ 


अर्थ :--संकार के नाम काली पनिम्न चौदोस जमतियां बसंतपुर थें लिवास 
करती थी :--- 


सूर, सामी (स्वांमी), साहु, सोतिय (श्रोत्रिय), सारे, सरवर, सावब 
(शक्रावक), सव्वल, सारंग, साहण, सिऊ, सोहा, सहियण, सिरि (श्री), संत, 
सॉहियर0०, समाणा, सोमा, सत्थवेइ ([स्र्थपति), सत्य (सार्थ), सबखं, 
सुहक्तार (सुखसार), सूब्वस, सरैल, (शील,) ५ 


[ रे६ । 
मोह मछरु साण सरेयररु ३ 


अउ सरि सारण सरविणु, मलिणु मलणु जाह कॉवि सोसई ९ 
सहु मंस भयरासहि उर्तहि, मौछदु सउरउरग दोसईं ७५ 


सूद. मुसरण भंगलु भखरु, जीह रा संलइ जल सोण । 
भरपइ रल्ह सु यसंतपुर, योस सकार िहोण ३॥ 


अर्थ :--रल्ह कवि कहता है कि बसंतंपुर में, मोह, मत्सर, मान, मायां, 
सद, मरी (एक रोग), मारण, मरविण, मलिण (मालिन्य), मलन 
(मर्दन), मधु, मांस, सदिरा, मछिन्दु (मछन्द), मउरडरण (मुकुट बिना), 
भूढ, मृुसगा, मंगल, मखर तथा मीन सहित जल ये बीस मकार नहीं थे ।॥ 


नोट :--इस छेद के पाठ में कुछ भूल लगती है चंरण २ को 'जहि 
कोवि सीसईं' चरणा ३ के 'मउरउरण दीसई के साथ झरना चाहिए । 


श्८ जरादत्त चरित 


( बसंतपुर नगर वर्णन ) 
चोपई 
[ ४० | 
राज-थाणु किसु करि वण्णियद, पचण्चलू सग्गु खंड जारियइ ॥ 
जसइ वसंतु रायर सो घराउ, चंद्सिहरु राजा तह तरिज ।। 


झर्थ :--राजा के स्थान (राजधानी) का किस प्रकार वर्णांन किया 
जाय ? उसे तो प्रत्यक्ष स्वर्ग का टुकडा ही जानो । वह वसंतपुर नगर घना 
बसा हुआ था और उसका चन्द्रशेख्रर नाम का राजा था । 

थारु - स्थान । पच्चखु - प्रत्यक्ष । सग्गु - स्वगें । 
चंद्सिहरु - चन्द्रशेखर । 


[| ४१ | 
अंदसेखर राजा के भवरण, दिपहि त भसारिएक सोती रयण । 
सयलु अ्ंतेउडद रूपनिवासु, बोस बोस सवबण्हु अवासु ।। 


झर्थ :--चन्द्रशेवर राजा के महल से मारिक्र मोती एवं रत्न चमकते 
थे (अथवा, वे महल मारितक, मोती एवं रत्नों से चमकते थे) । उसका समस्त 
झनन्‍्त:पुर रूप का निवास था तथा सनब्रक्रे लिये बीस बीस झ्रावास (महल) थे | 

रयण - रत्न +॥ सयलु - सकल, समस्त । झतेउरु - अन्तःपुर | 
सवण्हु - सबके लिये-स्वरणं | 


[| ड४र२े | 


बसहि ते सयल लोय सुपियार, कंचरा सइ तिन्‍्हु कियए बिहार । 
पर कह सोच रण बछुद कोइ, जोव दया पालइ रूब कोइ ॥॥ 


मगध वर्शंन १६ 


झर्थ :--समी लोग प्रम से रहते थे । उन्होंने भपने विहार 
(जिन मन्दिर) स्वर्-म्रय बना लिये थे । वहां दूसरे की मृत्यु की वांछा कोई 
नहीं करते थे तथा सभी जीव दया का पालन करते थे । 


सुपियार - सु-+पिय--तर-भत्यन्त प्रिय । मीचु - मृत्यु ॥ 


[ ४३ 9] 
कोली मालो पालहि दया, पटवा जीवकह इंचहि मया । 


पारधो: जोव शा घालहि घाउ, दया घम्मु कड सबहो भाउ ।॥। 


कर्ण :--कोली और माली (तक) भी जहां दया धर्म का पालन करते 
थे । पटवा एवं सपेरा भी दयावान थे । वधिक जीवों पर कोई भी धघात नहीं 
करते थे । (इस प्रकार) सभी का दया धर्म का माव था | 


कोली - कौलिक-सूती वस्त्र बुनने वाले । पटवा - पट--वाय-रेशमी 
वस्त्र बुनने बाला । जीवक - सपेरा । पारधी - पापधि-वधिक । 


[ ४४ ] 
याभरण खत्रो क्‍झ्वरति चम््म, ते सब पालक सरायग घम्म ॥ 


सारण राह दियह कलसलो, जिरायर रावहि छत्तोसउ कुलो ॥॥ 


झार्थ :--ब्राह्मर तथा क्षत्रिय चर्म (के प्रयोग) से विरत थे भर बे 
समी श्रावक धर्म का पालन करते थे। मारने (हिसा करने) का नाम 
उनको कष्ट देता था और दत्तीमों जातियां जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार 
करती थो ॥ 


धवरति - अवरत्त-अपरक्त-विरक्त १ 


;्‌ठ जिरतदस चरित 


€ क्सतु बंध ) 
[ ४५ ] 
खुबण रंजणु धम्मु गुण वारिए । 


वरिवारहूं सोहियठ देइ, दाण जिरराहु पुज्मइ 8४ 
सयल जीव करुणा करइ, जोवदेउ तहि कईठ छूलजई ।४ 


धररिए सुहाइ तासु धरि, जोवंजस सुविसाल । 
दारण किसि तिनन्‍्हु रल्हू कइ, भसिय पुहमि झ्सराल ॥॥ 


कर्थ :-चह सभी सवर्णों (उच्च जातियों) का प्रिय था तथा उसकी 
अंणी धर्म एवं गुणों से युक्त थी । वह अपने परित्रार के साथ शोभमित था, 
जिनेन्द्र भगवान की पूजा करता था तथा दान देता था । सब्र जीवों पर करूणा 
(दया) करता था, ऐसा वहाँ जीवरेव नाम का सेठ शोभित होता था ॥ 
उसके धर में सुन्दर गृहिणी (धर्म-पत्नी) 'जीवंजसा' नाम वी थी जो 
बहुत सुन्दर थी । 'रत्ह कवि” कहता है कि उनकी दान देने की प्रशंसा सम्पूर्ण 
वृथ्त्री तल पर निरंतर फैल रहो थी । 


झंसराल - निरन्तर । सुवरगु - सवरणं - उच्च जातियाँ ४ 
सयल -- सकल ।  छुज्जद - शोभित होना । भ्रमित - फंलना । 


[ ४६ | 


अंशहनु पीडि करावइ वेठि, जोउदेव तहि निवसइई सेठि । 
जोवंजसा नामें तसु घररिक, रूव सुरेख हंस-ाइ-गमर्शिंत ॥। 


इार्थ :--दुखित जनों की पीड़ां को दूर कर बैठने (विश्राम लेने) 
यालां जीवदेव॑ नाम का सेठ वहाँ रहता था । उसको स्त्री का माम जीवंजसा 
था जो रूपबती, शुभ रेखाओं से मंड़ित तथा हंस की चाल चलने वाली थी । 


सगण बर्तन २१ 


[ ४७ ]] 


झाइसउ सेठि बसइ तहि नगरो, तिहि ससु भयउ न होसइ भ्रउरु । 
घर करण परियण सथरप संजुस, पर घरि नाही एक्कइ पूतु ।॥। 


झर्थ :--ऐसा सेठ उस नगरी में रहता था, उपस्तके समान न तो कोई 
हुआ और न दूसरा होगा । वह धन-धान्य एवं सब परिजनों से युक्त था केवल 
उसके घर में पुत्र नहीं था । 


झ्रउरु - अपरु-दूसरा + परियशु - परिजन । 


[ ४८ ४] 
सेठिणी भराइ सेठ रिसुणोहि, पुत्तह विणु कुलु वूड तोहि । 
दारा घरसु संपद़् सब॒दीज, पुर! ऋष पास जाइ तपु लीज ।। 


झर्थ :--सठानी सेठ से कहने लगी “हे सेठ सुनो बिना पुत्र के तुम्हारा 
वंश डूब (समाप्त हो) जावेगा । दान, धर्म में सब संपत्ति. दे दीजिये तथा फिर 
ऋषि के पास जाकर तप (व्रत) ले लीजिये । 


पुत्त - पुत्र । संपइ - संपत्ति । 


[ ४६ ]| 

कियउ मंतु परियणु बयसारि, कहइ वयणु सुहयर ऊसारि । 

पूतह बिनु कुल बूडइ सोहि, कि किज्जइ दृह पूछउ तोहि ॥। 

प्र्थ :--भपने परिजनों को बैठाकर उसने मंत्ररता की तथा यह सुखक र 
वचन (मुख से) निकाल कर कहा-“बिना पृत्र के मेरा कुल डूब रहा है । क्या 
करना चाहिए, यह हे बुद्धिमानों, मैं आपसे पूछता हूँ ।” 

मंतु - मंत्र-मंत्रणा । सुहयरु - सुखकर । ऊसारि - उच्चारण 
कर | वुह - बुह-बुध । 


२२ जिराबत चरित 
[ ४० | 


चवबह भ्रवशा जिएवर बंदियद, भ्रण दिजु सेठि भ्रप्पु रिदियह । 
बरह पसंसु करइ जो भव्य, देइ दाराा सरिण परि हरि गब्दु ।। 


अर्थ :--वह सेठ श्रमण भगवान का नाम लेने और जिनेन्द्र की 
वंदना करने लगा तथा प्रतिदिन वह अपनी निन्दा करने लगा। जो भव्य 
दूसरों की प्रशंसा करता है तथा मन से गवे को दूर कर दान देता है । 


चब - कहना ॥ श्रवशा - श्रमरश-मगवान | 


परह-दूसरे की ॥ 
पसंसू - प्रशंसा | 


[| ५१ | 


जीवदया जो भ्रह निसि करइ, पंचानुब्वइ निम्मल घरह । 
गुरावय तित्गि सिखवयय चारि, मुक्ति स्वयंवर झावइ नारि |॥ 


झ्र्थ :--जो रात-दिन जीव दया पालन करता है, निर्मल पंचाणुब्रत 
को धारण करता है, तीन गुणत्रतों और जार शिक्षाब्रतों को (जीवन में 
उतारता है) मुक्ति-नारी स्वयं झाकर उसका बरणा करती है । 


ग्रह निसि - प्रह:निणि । पंनानुृव्वंद - पंचारः,बश्रत ।। 
निम्मल - निमंल । गुगावय -गुणक्नत ।*ै 


तिण्णि - त्रीरि । सिखवय - शिक्षात्रत ।) 


*अआहिसारएुब्रत, सत्यारणुब्रत, अचौय्य रणुत्नत, ब्रह्मचर्या गुत्रत एवं परिग्रह 
परिमाणाणात्रत ये पांच अग्पुश्नत कहलाते हैं | 


*दिगव्रत, देशब्रत एवं झनथंदण्डब्रते-ये तीन गुरात्रत हैं । 


उसामयिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमारा एवं झतिथि संविमाग- 
ये चार शिक्षात्रत हैं । 


सगध बेरगंन २३ 
| ४२-५४ ] 


तिहि सरिग चबह जीवधो सेडि, हउ भझ्राराहुड निरु परमेठि ) 
सयल  चराचर जाएउ  भेड, वोधराउ महु जपड' झलेउ ॥। 


जल संदरण झलय वर फुल्ल, चरु दोवइ अंछुइ लय प्रमुलल ॥ 
झगर धव कारण मनिरु लयउ, फल समूह जे जिखबरु गयउ।॥॥। 


जिराबर विद जोइ सण तठुठ, चिरु संचिउ कॉलमलु गउ तुठ । 
झठविह पूथ करह वयबंतु, नियमणु कावइ वेउ पृरहंतु ॥। 


झार्थ :--उस क्षण जीवदेव सेठ कहने लगा अब मैं निश्चितरूप से 
परमेप्ठि की आ्राराधना करता हूँ (करु गा) क्‍योंकि वे ही सकल चराचर का 
भेद जानते हैं (प्रत) मैं उन झजिप्त वीतरायग म्रगवानव का जप करता 
(बोलता) हूं । ॥५२॥! 


एक थाल में जल, चंदन, अक्षत, उत्तम पुष्प एवं बिना स्पर्श किये हुये 
अमूल्य (निर्मल) नंवे्य एबं दीपक उसने लिये तथा अगर धूप (दशांग धूप) 
झौर उसी कारगर (उद्ृश्य) से फलों के समूह को लिया और वह 
मन्दिर में गया ।।५३॥। 


जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन कर उसका मन पूर्ण संतुष्ट हो 
गया तथा चिरकाल से संचित पापमल त्रुटित (नष्ट) हो गये। वह मंगवान 
की प्रप्ट विधि से पूजा करने लगा तथा अपने मनमें भ्र्त्‌ देव का ध्यान करने 


लगा ।॥।४४।। 

खणि - खश-क्षणं । परमेठि - परमेष्ठि । गअ्रंखय - प्रक्षत । 
निरु - निश्चितरूप से । चरु -- नैवेद्य । दीपह - दीपक । 
तुठ - त्रुटित-दूटा । भावइ - ध्यावइ - ध्यान करना, चितन करना । 


१. जयउ-पमूलपाठ । 


रेड जिरमबस चरित 
[ ५५-५६ ] 


सत्यु पुज्ञ गुर पूज्जिउ कत्ति, मुनियर पाइ पड़ो तिहु पत्ति । 
तुष् जाणहि सामिय जिशसुत्त, महु होइ इह सुख्विद भर पुत्त, ॥। 


हाथ देखि मुनि बोलइ ताहि, जिरण सेठिरि हियड्‌इ विललाहि । 
लखरण बत्तीस कला संजत्त , कुल संडज तुथ होसइ पूसत ॥। 


भ्रर्थ :--शास्त्र की पूजा करके शीघ्र ही उसने गुरू की पूजा की तथा 
(तदनन्तर) उसकी पत्नी मुनि के पांव पड़ गई। (उसने कहा) है स्वामी 
ग्राप जिनसूत्रों (भ्रागमों) को जानने वाले हो । मुझे पुत्र हो, हे मुनिवर, 
(भ्राप) यह कह (आशीष) दें [अ्थवा, क्या मुझे पुत्र होगा, हे मुनिवर, आप 
यह बताएँ |] ॥।॥५५॥। 


हाथ देखकर मुनि उस समय बोले “हे सेठानी हृदय में दुखित मत 
हो । बत्तीस लक्षग्गों एवं कला से युक्त एवं कुल की शोभा वाला पुत्र तुम्हारे 
होगा ।।५६॥।। 


सत्यु - शास्त्र ।  पत्ति - पत्ती-पत्नी-मार्या। भक्ति - भटिति- 
भट-शीघ्र । 


| ४७-४८ ] 
सेठिरिंग सगुण गाठि बांधिवड, सिय घर जाइ महोछउ कीयउ । 
सोसिड सुरितयर कहिउ शुरुंगु, तृठी सेठिसि साइ रण झंग ।। 
पुणं॑ झलहादी बोलइ सोय, रि£सि भासियड म भूठिड होय । 
रिर आारंदिड वोलइ साहु, पियव होसइ सजण चित्ति उछाहु।। 
झर्थ :--सेठानी ने उस शकुन (शुभ सूचना) की गाँठ बाँघ लो और 


झपने घर जाकर महोत्सव किया । गुणों के घारी मुनिवर ने मुझ से (इस 
प्रकार) कहा है “इससे प्रसन्न सेठानी झपने भ्रंगों में समा नहीं रही थी ॥॥५७॥। 


जिनबेस-रुपस २५ 


फिर प्रसन्न होकर कहने लगी “ऋषि का कहा हुआ कभी भूठा 
नहीं होता है। सेठ भी निश्चित रूप से झानन्दित होकर ओला-प्रिय 
( भ्रच्छा हो) होगा ऐसा मनमें सोचकर उछाह करो । ॥।५८॥।। 


णिय - निज । महोद्दए - महोत्सव । मोसिउ « मुभसे । 
रिएरू - निश्चित रूप से । पिव - पितृ-पिता-प्रिय । 


[ ५१५६-६० |] 

( पुत्र जन्म ) 
राजु करत दिन केते गये, सेठिरिग गव्भु सास दुइ भए । 
आई भए पूरे दस मास, पूतु जख्यु भो पूरिय झास ॥॥ 
जोववेउ घारि नंद भयठ, घर घर कुर्टंथ'। बधाऊ गयउ। 
गावहि गोतु नाइका सउकु, चउरो पूरिड मोतिन्ह अउकु।। 


भ्रथ:--राज करते हुये (सुख मोगते हुये) कितने ही दिन बीत गये । 
कालान्तर में सेठाणी को गर्भ रहा जो दो मास का हो गया फिर दस मास पूरे 
हो गये । पुत्र का जन्म हुआ और सबकी झाशा पूरी हुई ॥॥५६॥। 


जीवदेव के घर जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसके कुट्म्बियों द्वारा घर-घर 
में बधावा गाया गया । स्त्रियां उत्साहपूर्वक गीत गाने लगी तथा उन्होंने 
मोतियों के चौक पूरे ।।६०।। 

गब्मु - गम । नाइका > मायिका-स्त्री। सउकु - स-+उत्क- 
उत्साहपूर्वक ॥ 


[ ६१-६२ ] 


देहि तंबोल त फोफल पारण दोरे लोर पटोले पोरीो । 
पूत बधाए नाहों लोरि, दोने सेठि दाम बुइ कोडो ९) 


२६ जिस्मदस चरित 


वाढइह पूलु कला जिसु चंद, जाइ विहार कियउ प्राशंद ॥ 
जिशायर पूज सुररिह पयी पडइ, रिथि जिनदत्त नाड तिस धरइ || 


झर्थ:--सेठ ताम्बूल, सुपारी तथा पान (बीड़े) देने लमा । उसने सूती 
एवं रेशमी वस्त्र दान में दिये । पुत्र (जन्म) के बधावे में कोई खोरि (कसर- 
कमी ) नहीं रखी । सेठ ने दो करोड़ दाम (मुद्रा) दान में दिये ॥।६१॥। 


अन्द्रमा की कला के समान पुत्र बढ़ने लगा तथा जिन मन्दिर जाकर 
उसने आनन्दोत्सव मनाया । जिनेन्द्र मगवान की पूजा करके वह मुनि के 
चरणों में पड़ा तथा ऋषि (मुनि) ने उसका नाम जिनदत्त रखा | 


कोफल - पृणगफल-सुपारी । पटोल - पट्टफूल-रेशमी वस्त्र | 


| ६३-६४ | 


अबरण दिजस वबाढ्इ जे तड़ठड, दिन दिन विरध करइ ते तड़उ 7१ 
बरण पंथ दस को सो उछाह, विज्जा पढरप उजकाउरि जाइ ।॥॥ 


झभोंकाद लयउ मणु जाणि, लखण छंदु तवक परिवातिति 
मुणि व्याकरण विरति कउ जाणु, भरह रमायण महापुराण ।। 


झर्थ:--वर्ष झौर दिन ज्यों-ज्यों व्यतीत होने लगे वे उसमें उतनी ही 
वृद्धि लाने लगे । जब उसकी १४५ वर्ष की अवस्था हुई तो विद्या पढ़ने के 
लिये वह उपाध्याय कुल (विद्यालय) जाने लगा । 


सर्व प्रथम उसने 'झोंकार' शब्द को मनमें जाना । फिर लक्षण शास्त्र, 
छंद शास्त्र तथा तक शास्त्र को प्रमारित किया (पढा) | व्याकरण जानकर 
बैराग्य का विषय उसने जाना और इस प्रकार भरत ( नाट्य शास्त्र ) 
रामायण तथा महापुराण का (ज्ञान प्राप्त किया) । 


डछाइई - उच्छाय-ऊ चाई, अवस्था । विज्जा - विद्या । 


इजनदतरत-जन्‍्ल २७ 


उज्माउरि - उपाध्याय कुल-विथालय। _ लखरणु - लक्षण । तक्‍क - तक ३ 
मुण - जरनना । _ विरति - बैेराग्य-अध्यात्म २ 


। ६४५-६६-६७ | 


फलेखत पढत सोखिउ असुरालु, जोतियु त॑ंत मंतु सब सार १ 
छरो सयलु अर संडागर, सोखो सयलु करा बहसर।॥॥ 


भउ जुवाण सइ सुद्धि सहाउ, लंजालु बउ धंस्मु कउ भाउ । 
सोलयंत कु झजन्ा किरइ, विवयह ऊपरि भाव न घरइ॥॥ 


देखिऊ पूल तजऊ वियहारु, भणह सेठि कुल बृडज हार । 
पूल विधय सनु लरशु ण तोहि, कंसे बंस विद्धि हुई मोहि ॥। 


झरथ :--निरन्तर पह कर जोतिप, तंत्र शास्त्र और मंत्र को सब सार॑ 
भोख लिया । सभी प्रकार से छुरी और तलवार चलाना (झभादि) समी 
3२ कलायें उसने सीख ली ।६५॥॥ 


वह युवा हुआ किन्तु वह स्वमाव में शुद्ध मति का था, इस श्रवस्था में 
मी वह लज्जाशील था तथा उसे धमम का भाव था। वह शीलवंत कुल की मर्यादा 
के मीतर ग्राचररा करने वाला था तथा विययों पर ध्यान नहीं देता था ॥६६।॥। 


पुत्र का (ऐसा) व्यवहार देखकर सेठ कहने लगा “ (मेरा) कुल 
(इसके कारणा) डूबने वाला है। (पुत्र से, उसने कहा,) है पुत्र तुम्हारा मन॑ 
विषयों में लग नहीं रहा है, भरत: मेरे बंण की वृद्धि कैसे होगी” ।॥।६७॥ 


असरालु - मिरंतर। तंेत - तंत्र। भंतु « मंत्र +। «» खंडागरुब- 
त्तलवार । 


जुवारतु - युवा । भईइ - मति । लजालुं - ल॑ज्जाशील । 
व - वपृष्‌-जरीर अवस्था । वेंसविद्धि > वंश वृद्धि । 


२८ जिरदस चरित 
[ ६८ ] 


( वस्तु बंध ) 


कथवड जिरिंग क॑ बसइ रिगय चित्ति 8 
जगु ज हडहि आरडहि, गंठि भुठि तबकंते जोवहि । 
खुवारिउ लक्ज विण, वजिसय भत्त, न विरत्ति सोवहि ।। 


जिन्ह परहब्वहं सनु॒ठविष्णु, भ्रद वंछहि परनारि । 
तिन्‍्हु हक्‍कारि वि सेठि निरु, कहिय वत्त बय सारि ॥। 


भ्र्थ :--जिनके चित्त में नित्य कपट वसता है, तथा जो दुनियां को 
गाली देते हैं (बुरा मला कहने) तथा णोरगुल मचाते हैं, तथा जो (दूसरों की) 
गांठ और मुट्ठी ताकते हुये देखते रहते हैं। जुबारी जन जो नि्लंज्ज होकर 
विषयों के भक्त हँंते हैं और जिन्हें वैराग्य प्रच्छा नहीं लगता हैं जिनका 
मन स्व दूसरों के द्रव्य में स्थित रहता है तथा जो दूसरों की सजी की वांछा 
करते रहते हैं ऐसे व्यक्तियों को सेठ ने बुलाने एवं बैठाकर (पग्रपनी) बात करने 
का निश्चय किया । 


कवड - कपट । हेड ८ हंंड /_ भण्ड - बुरा कहना, गाली देना । 
झारड ८- भा-+-रद्‌ - चिल्लाना, शोर करना । हकक्‍कारि - बुलाना । 
भत्त, ८ भक्त। निरु - निश्चित रूप से। विरत्ति - वैराग्य | 


[ ६६-७० | 


तबहि सेठि मंतु परिठविउ, खुवारोन्हकु॒ हवकारठ गयउ । 
गट भट जो न करहि बहु कार, ते सह सेठि बुलाए जाए ।। 


यार बार वेसा घरि आहि, भ्रर जूबा खेलत न श्रघाहि । 
खोरी करत न झालसु करइह, गांठ काटि झंतरालइ धरइ ।। 


जिनबस-अन्‍्ल| २९ 


हार्थ :--तब सेठ ने मंत्र (विचार) परिस्थापित (निर्धारित) करने 
हेतु जुवारियों को बुलाया । नट तथा भट जो बहुत कानि (लज्जा) 
नहीं करते थे उन सबको मो सेठ ने जान बृूककर बुलाया ॥।६६॥। 


जो बार बार वेश्या के घर जाते थे तथा जुबां खेलते हुये तृप्त नहीं 
होते थे, जो चोरी करने में श्रालस्य नहों करते तथा (दूसरों की) गांठ काट 
करके अपने घर के भोौतर धरते थे ।।॥७०॥॥ 


| ७१-०२ | 


जिनु के बव्ब गहय तिनन्‍्हु विठि, सो जब कियउ झ्ापुरणो मुठि । 
गंजण कूडू मारि जिण सहो, तिरिग सहु सेठि बात सहु कही ।। 


झाहो बोरु तुम्ह एलउ करहु, वड़िउ कुल मेरठ उद्धरउ । 
जो जिरादत्त विषय मनु लाये, निछय लाख दामु सो पावे ।। 


झर्थ :--जिनकी दूसरों के धन पर दृष्टि जाती थी उनको उसने श्पनी 
मुद्दी में कर लिया। जिनका कार्य तिरस्कार करना (कपट करना) एवं 
मारना (इस प्रकार का) समी कुछ था, उनसे भी सेठ ने वे समी बातें 
कहीं ।।७१॥। 

“अरे वीरो तुम इस तरह करो कि मेरे इत्र हुए बंश को उबार लो । 
जो जिनदत्त का मन विपयों की ओर लगा देगा, वह निश्चित रूप से एक 
लाख दाम पावेगा ।।9२।। 


गंजग ८_ गज्ञन - अपमान, तिरस्कार । 
दाम / द्रम्म - एक सोने का सिक्‍का । 


[ उड३े-७४ 
खुवारिउ हंसि बोल॥ वोलु, तुल्हि तो धरिउः हमारो तोलु । 
जदइयहु रमइ नयर नर नारि, तउ तुम पाछे सकहु सवारि ।। 


३० जिरदस अरित 


राआ सेठि सु अंपइ ताहि, भहु समु वलियड झउर न भाहि । 
यहू लोला रसु बंछद जाहि, तउ हमु उत्तर दोवड ताहि ॥। 


भ्र्थ :--जुवारियों ने हंस करके यह बात कही “तुम ने तो हमको टटोल 
लिया (हमारा मूल्य भ्रांक लिया)। यदि वह (जिनदत्त) नगर-नारियों / 


(वेश्याभों) के साथ रमने लगे, तो (उसके) पीछे तुम उसे (अपने लक्ष्य के 
अनुसार) ठीक कर सकोगे ? 


रांज-सेठ ने उमसे कहा कि मेरे समान लज्जित दूसरा कोई नहीं है 
इससे अधिक क्या कहूँ | वह जिनदत्त लीला रस (भोग विलास) में जब इच्छा 


करने लगे, तब हमें उसका उत्तर देना (विवाहादि के विषय में उसके विचार 
बताना) । 


जद / यवि। नयर ./, नगर । 
बलियउ /_ ब्रोडित - लज्जित, शरमिन्दा | 


[ ७५-७६ ]] 


घले वीर जिरादत्त हकारि, नवजोवरगी दिखालहि नारि । 
कबराई बोर थका मनु लाव, पुण दत्तह नु एक्कइ भाव ।। 


कैयराइ वीर जुथा श्स रभह, कथरताई लेइ वेसा घरि बसह । 
लइ ठाढउ पुण तिय भहि कियउ, तोथि रा तासु वेघियड हियउ ।। 


ध्र्थ :--वे बौर जिनदश्त को बुलां कर ले चले तंथा उन्होंने मब युवतियों 
को दिखलायां । किसी बीर ने उसका मन किसी प्रन्य प्रसंग में लगाया लेकिम 
जिनदत्त का मन एंक में भरी नहीं लगा ॥3५।। 


कोई वीर उसे जुए के रस में रमाने लगा तथा कोई उसे वेश्या के घर 
में ले जाकर रहने लगा । किसी ने उसे ले आंकर स्त्रियों के बीच में खड़ा कर 
दिया, तब भी उसका हृदय (उनसे) विह्नल न॑ हुझा । 


जिनवदस-जअन्म ३१ 


हकारि /_ आ-+-धारय्‌ -- बुलाना । 
येसा /_ वेश्या । थका ८ थक्‍क - अवसर, प्रस्ताव-समय 4 


| ७७-७८ ॥ै 


एत्यंतरि ते कहा कराहि, रंदरण वबरण जेत्यालइ जाहि । 
अइसि योरुन्ह बंदरग ठई, उह की विठि लिखा्डहि गई।॥ 


दोठी पाहरणमय पूतली, गय जिरादस दविठि भिभलो 4 
यहु लायण्ण गढी सुतध।रि, भूले देख धर्चेयरण. नारि ॥ 


इर्थय :--इसके पश्चात वे क्‍या करते हैं कि नंदन वन के चेैत्यालयों में 
जाते हैं । वहां पर बंठकर उन वीरों न भगवान की वंदना को । इसके पश्चात 
उसकी दृष्टि (चेत्यालय) के अलाट पर गई । 


जब एक पापारणमय (प्रापण निर्मित) पुतल्ली दिखाई पड़ी तो जिनदत्त 
की विह्लल दृष्टि उस पर जा लगी । वह सूत्रधार (शिल्पकार ) के द्वारा अ्रति 
सुन्दर गढ़ी गई थी । उस अचतन स्त्री (पुतली) को देखकर वह जिनदत्त 
अपने झ्राप को भूल गया | 


एल्थतरि : इत्थंतर - इसके बाद ।  दिठि ८_ दष्टि 
पाहरामय - पापाशामय । _गय - गत । 
[ छ€--८० ] 


भूलिजि पडिउ ताहि सुख देखि, इह परि श्ाहि रूप को रेख । 
काम वारत तसु बेघिउ हियड, धार ज़ुवारिन्ट भ्रंचखलु कड लयठ ।। 


थाहरि थोर ति देशहि झाइई, लइ जिशवदत्त उछंग चडाइ । 
देखि पूृतली विभिड एहु, सेठिणि भण्िड बधाउ देह ॥॥ 


३२ जिश्यदस जरित 


ध्र्थ :--उसका मुख देखकर वह प्रपने आपको भूल गया और कहने लगा 
हो न हो यह रूप की सीमा है । उसके हृदय को जब मदन बाण ने बींघ दिया 
तो उसने दौड़ कर जुवारियों का झंचल पकड़ लिया ॥ 


उन वीरों ने उसे बाहर आकर देखा और जिनदत्त को गोद में उठा 
लिया । “पूतली को देखकर वह विस्मित हो गया है इसलिये सेठानी से कह 


कर बेधावा दे ॥॥।८०॥। 


उछंग - उत्संग-गोंद | 


[| ५5१ |] 


तंखरग वीर पहुते तहा, निय मंदिरहु सेठि हो जहां । 

बुधरह लछुण परलि किन लेहु, हम कहु सेठि वधाऊ बेहु ॥। 

भ्र्थ :--उसी क्षण वे वीर वहाँ पहुँचे जहाँ सेठ अपने मन्दिर में था | 
(उन्होंने कहा) हे सेठ, कुमार के लक्षणों को क्‍यों न परख लो ? हमको भी 
हैं सेठ, (अब) बधाई (पुरस्कार) दो । 


तंखिण « तत्क्षण । 


[ ८२-५३ ] 
तथहि सेठि तृुदछ सतभाउ, लाख दासु तिन वियंउ कसांठ । 
दइ॒ तंबोल धरह पठाइ, भ्रंग डाह जिरलदत्त, भराई ॥। 


रिसुरित पूलु तुहि कहउ विचारि पुतलो रूपजा जारशहि नारि । 
खद र थिजाहरि रूपहि रास, अवसि करउ तोहि घरि दासि ।। 


भ्रर्थ :--पह सुमकर सेठ बहुत सन्तुप्ट हुआ और प्रसन्न होकर लाख 


दाम उन्हें पुरस्कार-स्वरूप दिये | उन्हें (तदनम्तर) पाम देकर घर विदा किया 
झौर अपने शरोर के दाह (चिता) को जिनदत्त से कहा ।।५२॥। 


जिनबस अभ्य इ३३ 


"हे पुत्र, सुनो । मैं तुम्हें विचार कर कहता हूँ । जिस नारी को तुम 
पुतलो के रूप में जानते हो, यदि वह रूप की राशि विद्याधरी मी हो, तो ऐसी 
स्‍त्री को तुम्हारे घर में दासो के रूप में लाऊगा 4।८३॥। 


तंबोल /_ ताम्वूल-पान । विजाहरि ८_ विद्याधरी । 


[| उडं-८५ ] 


सुत्ततारि लइयउ हकराइ, किसुकह रूप घरी ते नारि १ 
कहिहि देसु महु वहियड झाइ, कर कंकरण लुजख देउ पसाउ ॥॥ 
निसुराहि सेठि कहुउ फुड तोहि, बारह बरस भसत मये सोहि + 
फिरत देस भहु चित्त पइठु, नयरो एक भलो मइ विठु ॥॥ 


झ्र्थ :-- उसने सूत्रघार को बुलवा लिया और उससे पूछा “तूने किसे 


स्त्री के रूप को यह (पुत॒ली) गढ़ी है ? उसका देण मुझसे कहो, मैं व्यथित 
हूँ । मैं तुम्हें प्रसाद के रूप में कर कंकगा दू गा । 


(यह सुनकर वह कहने लगा) “हे सेठ, सुनो, मैं तुमसे स्पष्ट कहता 
हूँ कि जब मुझे बारह वर्ष देशों में फिरते हुए हो गए । देशों में मटकते हुए 
मैंने ऐसी एक मली नगरी देखी झौर वह मेरे हृदय में प्रतिष्ट हो गयी + 


वहिय - व्यथित ।+ फूड - स्फूट-स्पष्ट । 


[ ८५६-८७ ] 


उंपापुरो नयरो सा भरगों, धरा करण कंचरा सोहइ घरों । 
अंड दंड एक सोबन घडी, मंदिर दिपहि पदारणथ जडो ॥॥ 
घरि घरि कया वाइ विहार, कंचरण मई जिन कोए पगार । 
उस्तम लोक वसहि सा भरी, जणु कइलास इंद को पुरो ॥॥ 


झर्थ --वह चपापुरी नगरी कहलाती थी जो धन-धान्य एवं कंचन से 


रेड जिरवत्त चरित 


खूब सुशोभित थी, जहां एक स्वर्णं-निर्मित भ्रण्ड दण्ड नाम की गढी है तथा 
रत्नों से जड़े हुए महल दीप्त रहते हैं ।॥८६।। 


है ] 


जहाँ घर घर में कुवा, बावड़ी एवं विहार बगीचा हैं जिनके प्राकार 
स्वर्ण के बने हैं । उत्तम लोग उसमें भरे रहते हैं और (बह ऐसी लगतौ है) 
मानों इन्द्र की पुरी कैलाश हो ॥|८७॥। 

वाइ - वापी-बावड़ी | 


[ ८८-८६ | 


बंदिरिंग जरा के हु देहि जु चाउ, नीयवंतु गुणवाल ज्ु राउ ।॥ 
सयल सरुठउ झंतेउरु नारि, करहि राज़ु ते नयर मझभारि ॥। 
विमल सेठ विमला सेठिरगी, तंहि कोरति महि मंडल धरणी । 
विसलासतो नंदनि सा किसो, रूप विसेषद जिह उरवसी ॥। 


भर्थ :--बंदी जनों को जो [अपनी कीति से | उत्साह प्रद्दान करता है 
उस नगरी का [ चम्पापुरी का | राजा ग्रुणगपाल है जो नीतिवान है । उसके 
अन्त:पुर की समस्त स्त्रियाँ रूपवती हैं ऐसा राजा नगर में राज्य करता 
है ।।८५५८।। 

उसी नगर में विमल सेठ और बिमला संठानी हैं जिनको कीत्ति 
मही मण्डल में घनो है । विमलामती नाम को उनके जो लड़की है वह मानों 
रूप की विशेषता में उवंशी है । 


नीय -- नीति । 
[ ६० | 
वस्तु बंध 
सोजि सुदरी शथए पुत्तार । 


लंतिय हंस गइद कोलमारा। सरवरु बैइठी ॥ 
खेलंतो जल प्थड झकपरासि मई दिठिय ॥। 


जिनमदस जन्म ३५ 


सहिय समारियय तहो भरिय इस जंपइ सुतधारो । 
तासु रूब गुरण वण्णियठ कह रल्‍्ह सुविचार ।। 


झ्र्थ :--उस सुन्दरी नयनाभिराम | भ्राँखों की पुतली के समान ] हँस 
गति लिये हुई, क्रीड़ा करती हुई, सरोवर | के तट] पर बैठी हुई भौर जल से 
खेलती हुई, प्रकट रूप राशि को मैंने देखा। उसकी सखियां झौर 
समवयस्काएं भी उसके अनुरूप थी, ऐस। सूत्रधार ने कहा । “[तदन्तर | रल्ह 
क्रॉाव कहता है कि वह विचार करके उसके रूप ओर गुण का वरणुन करने लगा । 


गायरापुत्तार - झाँख की पुतली । कीलमाण - क्रीडमाण ५ 
पयउ - प्रकट । सहिय - सखिन्‌ू । समारियय - समान 4-इक-समवयस्का । 


[| ६१-६२ ] 


मु दडिय सहु कसु सोहई पाउ, चालत हंसु " देउ ततु भाउ । 
जाण थाण विहितहि घरो, तहि ऊपरि नेठर वाजरपे ॥। 
सवई वण्णु सोहइ पिडरी, जणु छहि ते कुथ्‌ पिडरी । 
जंघ जुयपल कदलो ऊयरइ, तासु लंक . मृठिहि सरइयइ ॥ 


श्र्थ :--छल्लों से युक्त उसके पैर सुणोमित थे । उसकी चाल हँस को 
जाल का भाव प्रगट करतो थी । घुटनों के नीचे के स्थान टिकोरगे बहुत घने 
श्र और इन पर बजने वाली नेवरियाँ थी ५ 

उसकी पिण्डलियों में समी वर्ण शोभिल थे, मानों थे कुथु (मनुष्य 
विशेष) की पिण्डलियाँ हों । उनके ऊपर कदली के (तने के) समान उसकी 
युगल जाँघें थीं भ्लैर उसकी कटि मुट्ठी में समा (भ्रा) जावे ऐसी क्षीरा थी + 


कु थु - एक पौराग्पिक राजा, मनुष्य विशेष + 


१. हसू - मूलपाठ 4 २. लोक - मूलपाठ ( 


३६ जिरदतत चरित 
| €३-६४ |] 


जण हुई छति श्रणंगहु तणी, सहइ ज्ु रंग रेह तहि धणो ॥ 
नोले जिहुर स उज्जल काख, अझवर सुहाइ दोसहि काख ।॥॥ 
खंपावण्णी सोहदइई देह, गल कंदलह तिष्णि ज्सु रेह । 
पोरास्थरिणष जोब्वण मयसार, उर पोटी कडियल वित्यार ॥। 


झर्य :--वह (कटि) मानो कामदेव का छत्र थी और समस्त रंग तथा 
धनी रेखाएँ उसमें थीं । उज्वल एवं नील वर्ण की रोमावलि थी जो अत्यन्त 
सुन्दर एवं सुशोमित थी । 


उसका चंपा पुष्प के रंग का शरीर शोभित हो रहा था उसके उदर में 
तीन रेखाएँ पड़ती थीं । वह पीन (उन्नत) स्तनों वाली थी तथा (उसके 
स्तन) योवन-मद से युक्त थ। उसके उदर की पेशियाँ कटिस्थल तक 
फैली हुयी थी । 


चिहुर // चिकुर - केश - रोमावलि | पोटी ८ पोहि - उदर पेशी । 


[ €५-६६ | 


हाथ सरिस सोहहि पभ्रागुली, एणह सु त दिपहि कुद की कली ॥ 
भव वल जंतु काटि जण ढारों, वण्णि सु रेख कविन्हु ते कहे ।। 
इलोएो झरु साठी लरोब, हरु सु पट्टिया सोइय गीब । 
कारि कु डल इकु सोवनु सरगी, नाक थाणु जण सूवा तरणो ॥। 


झर्थ :--हाथों के समान ही उसकी अंगुलियाँ सुशोभित थी । उनके 
नख कु द-कलिकाओों के समान चमकते थे । उसकी बलशाली मुजाएँ थीं जो 
मानो (सिंह जैसे) उस स्थान पर जंतु की काटकर लगाई हों । ऐसा उसकी 
सुन्दर रेखाओं का वर्णंन कवियों ने किया है ॥६५॥। 


जिनदस जन्‍म ३७ 


लावम्यपूर्णा और माठित (सुडौल) वह बालिका थी और एक हलकी 
पष्टि उसकी ग्रीवा में थी । कानों में स्वर्णा के एक-एक कुण्डल थे। तथा नाक 
मानों सुए (तोते) की जैसी थी । 


माठी - माठित-वर्मित । लीब - बालक, बालिका ।ढ 


| €७-€८५ ] 


सुह संडलु जोबइ ससि वयणु, दोह चल नावइ सियसायरि । 
जहि के हो वबष चाले किरण, जणु रि डसरणी होरा मरित छिरण ।। 
भउह सयरा धण खिय धरी, दिपइई लिलाट तिलक कंचरी । 
सिरह मांग ' मोत्तिध्र भरि चलइ, अवरु पोठ तलि विशी रूलई।। 


झ्र्थ :--चन्द्रमा के बदन के समान उसका मुख मण्डल दीखता था । 
वह मृग नयनी अपने दीघे रेन्नों को नीन किये हुए थी । उसके शरीर से किसी 
न किसी प्रकार की किरगों (दीप्त) निकलती रहती थी। उनके दांत 
हीगामरि! की कांति के समान थे । 

उसकी भौहे ऐसी थी मानों कामदेव ने धनुष चढ़ा रखा हो । उसके 


लल।|ट का तिलक तथा हार (?) चमक रहे थे । सिर की मांग में मोतियों को 
मरकर वह चल रही थी और उसकी पीठ के नीचे तक वेगी हिल रही थी ।”' 


कंच री - कंछुली-हार । 


[ ६€६€६-१०० ] 


नाद विनोद कथा प्रागली, पहिरो * रयरण जडो कंचुलो । 
इकु तहि भ्रत्यि देह को किरणी, * भझ्वर रल्ह पहिरइ झ्ाभरण ।। 
जिसु तण्‌ बाह॒द दिठि पसारि, काम बारा तसु घालइ मारि । 
तिहु को रूपु न वण्णह जाइ, देखि सरोर मयण झ्रकुलाइ ।। 


१. मोग-मूलपाठ | २. मूलपाठ - पटि। ३. मूलपाठ - किरणि। 


इ्द जिशदत्त चरित 


भ्र्थ :--“वह संगीत विनोद एवं कला में बढ़ी-चढ़ी थी तथा उसने 
रत्न-जटित कंचुकी पहिम रखी थी । एक तो उसके शरीर की ही किररों थी, 
फिर रल्ह कवि कहता है उसने (ऊपर से) आभूषण पहिन रखे थे ॥86।। 


जिसको भी वह एक बार दृष्टि फैला कर देखती थी उसे वह काम के 
वागों से मार डालती थी। उसके रूप-सौन्दर्य का वर्णान नहीं किया जा 
सकता है; (क्योंकि) उसके शरीर को देखकर स्वयं कामदेव भी झाकुल हो 
उठता था । 


[| १०१-१०२ !] 


माल्हेती विलासगइ चलह, दरसन देखि कुमुणिवर ढलइ । 
झइसी विमलमई गुर झआगली, धम्म बुधि सों भइ साभलो ।॥ 
हँस गमरिण सा पदमरिण जारिए, सरवर दिठि सखो सिह नहाति । 
रूप देखि सुर विभड करइ, नरसुर लोइ सयलु पटतरइ ? ॥॥ 
भ्र्य :--वह लीलापूर्वक एवं विलास गति से चलतो थी और उसका 
दर्शन (रूप) देखकर कुमुनि पिघल जाते थे । इस प्रकार की वह गुरों में बढ़ी- 
चढड़ी विमलमती (नाम की) थी जिसकी मली बुद्धि धर्म की ओर थी ।॥१०१।। 
वह हेंस की सी चाल चलने वाली मानों पश्चिनी थी और वह अपनी 
सखियों के साथ नहाते हुये सरोवर में दिखाई पड़ी । उसका रूप देखकर 
देवता भी विस्मय (आशएचये) करते थे और समस्त लोग नरलोक एवं सुरलोक 
में (उससे) टुलना करते थे ॥१०२॥।। 


| १०३-१०४ | 
सुत्ततार कउ भयउ पसाऊ, दीन्यों लाख दास को ठाउ । 
वाट पटोले दोने जाएा, दिढ मंतु छिउ चित्त, परवारिय ।। 


१, पटतरे - मृलपाठ । 


जिनदत जन्म ३६ 


चित्तकार तव॒लइयउ बुलाइ, पूत रूपु पड़ि लिख निकुताइ । 
लिखतह कहिउ सरोरह ठवणु, भराइ सेठि लइ जाइ हे कवण ॥। 


झर्थ :--उस सूत्रधार को सेठ ने प्रसाद (पारितोषिक) दिया, एवं एक 
लाख द्रब्य का उसने ठाउ (उपहार) दिया, उसे उस ज्ञानी ने रेशमी कपड़े दिये 
त्तथा अपने चित्त को प्रमाण (श्थिर) करके उसने (एक) दृढ़ विचार किया । 


उसी समय उसने चित्रकार को बुलाया (तथा कहा )--मेरे पुत्र के रूप 
का चित्र बिना किसी कुताही (कमी-कसर) के लिखो। जब (चित्रकार ने) 
कहा कि शरीर का उसने चित्र उतार लिया हैं, तब सेठ (श्रपने स्वजनों से) 
कहने लगा “इसे कौन ले जावेगा । 


दाम - द्रब्य, एक सोने का सिक्‍का । पाट - पटु-रेणम । 
पटोल - पट्टकूल-रेशमी वस्त्र । ठबग - स्थापना-चित्र, प्रतिकृति । 


[ £*०५-१०६ ] 


विप्पु एक कउ श्राइसु भवउ, सो पड लईइ जंयापुरि गंधउ । 
भेटिउ बिमलमती सा वाल, देइ झ्ासोस पड छोडि दिखाल ॥। 
विमलसतो पड़॒ दोठउ जाम, गय विहलंधल सधर पडि ताम । 
हार डोर जसु सोहहि अंग, उंदन सिखि लई उछंग ॥ 


झर्थ:--एक विप्र को झाज्ञा हुई; वह पट (चित्र) लेकर चंपापुरी 
गया । उस बाला विमलमती से उसने भेंट की तथा भप्रार्शीबाद देकर चित्रपट 
को खोल कर उसने दिखलाया । 


विमलमती ने जब चित्रपट देखा तो वह विह्वेलाज़ होकर धरा 
पर गिर पड़ी । उसके शरीर में हार व माला सुशोभित हो रहे थे । उसे अंदन 
से सींच कर सचेत कराया गया । 


पड - पट-चित्रपट । विहलंबच -विद्धलाज्-भ्याकुल शरीर वाली । 


४० जिशर्शबस खरित 


[| १०७-१०८ ] 


कि यहु ब्रह्म कि चउ वयणु, कि यहु॒ सकरु कि महमहण । 
कि यहु रूख सयणु की खानि, किसु को कला चरीतइ झआारिण ।। 
निसुनहि सेठि कहउ हउ विवरु, कहियदइ सो वसंतपुर नयरु । 
बसइ जीवदेउ कुटंब संजुत, लिंहि जिशणदत्त मनोहरु पूतु।। 


भ्र्थ :-- (जब सेठ ने यह चित्र देखा तो उसने कहा) “या यह ब्रह्मा 
है अथवा यह विष्णु है ? श्रथवा शंकर है अथवा मधुसूदन कृष्ण है अथवा यह 
रूप एवं काम (लावण्य) की खान है ? यह किसकी कला है जिसे हे दूत | 
तू ले आया है ? ॥१०७।। 


उस ब्राह्मण ने कहा, “हे सेठ सुनों मैं तुमसे विवरण के साथ कहता 
हैं; उसे वसंतपुर नगर कहते हैं। उस नगर में जीवदेव सेठ सकुटुम्ब रहता है, 
उसका यह सुन्दर पुत्र जिनदत्त है ।” ॥॥१०८।। 


महंमहरणु - मधुमयन-वि८ण, उपेन्द्र । रूव - रूप। तइ - तत्र, 
तदा-वहां, उस समय ।  चरी - चरीय-चरक-चर, दूत । 


| १०६-१११ |] 


इहां हो तउ गयउ सुतधार, जाइ कही विसलासमति नारि । 
तथहि बुलाइ सेठि मंतु* कीय, पट्टयथ वररण तुहारी धोय ॥॥ 
श्य परियण तब॒ लद॒ हकारि, पूछट सेठि मंतु वबइसारि । 
परियण भराइ विमल झस कोज, विभमलमति जिरादत्तहि दीज ॥। 
श्रहो कुटंच तुम्ह नोफउ कियउ, इसवर बोल हम विगसइ हियउ । 
घोय रूवडी कहा सो कीज, सो पर अ्रवस सजरप घरि दोज ॥। 


झर्थ :-- (पुन: उसने कहा) “जब यद्टां से होकर सृत्रधार गया था, 


१. मनु-मूलपाठ । 


विवाह-बरांग है 


उसने विमलमतो नारी को बात (वसंतपुर) जग्कर कहो थी। तलब सेठ ने 


(सेठानी को) बुला कर मंत्रणा की कि तुम्हारी लड़की को बरण करने के 
लिये वे (मुझे) भेजें 4१ ०६३ 


यह सुनकर सेठ ने अपने परिजनों को बुला लिया और उन्हें विठाकर 
उसने मंत्रण्णा पूछी । परिजनों ने कहा “हे विमल, ऐसा (ही) करो; विमलमती 
को जिनदत्त को दे दो ॥॥११०॥ 


सेठ ने कहा, “हे कुटुम्बियों, तुमने श्रच्छा किया, तुम्हारे इस श्रष्ठ 
चचन से हमारा हृदय विकसित हो रहा है । दुहिता रूपवत्ती हो तो क्या किया 
जाय ? हो न हो उसे अ्वण्य किसी सज्जन के घर दे दिया जाए” ॥१११॥ 


[ ११२-११३ | 


चवदइ सेठि तुब॑देण्ण सभाइ, नोकौ लगनु विवाहहु झाइ । 
घीय रूप पुण पट्ट लिहाइ, फापर पहिरि विष्पु घर जाइ ॥१ 
विप्पह जाइ भेटियउ साहु. सेठि जोचदेउ हसतिनचाहु । 
तुमह काजु हम कियउ जु वहुत्त, धण्णय सुलखण तुहारड पृतु ॥॥ 


झ्र्थ :--तब सेठ (प्रस्ताव स्वीकार करते हुये) दैन्य स्वभाव से कहने 
लगा “अच्छी लगन मैं आकर व्याह करलो ।” फिर (उसकी) लड़की का रूप 
शक पढ़े पर लिखा कर और कपड़े पहन कर वह ब्राह्मण (वापस) घर 
गया ॥।२५२॥॥१ 


(घर) जाकर ब्राह्मगां ने सेठ से मेंट की । सेठ जीवदेव उसे देखकर 
बहुत प्रमन्न हुआ । ब्राह्मण ने कहा “मैंने तुम्हारा कार्य बहुत (प्रकार से) 
विया। तुम्हारा सुलक्षशा पृत्र धन्य है ॥११३॥ 


देगा / ददण्णा « दैन्य । 


अर. जिरदत्त अरित 
विवाह बर्णन 
[ ११४-११५ |] 
भयहि सेठि दिठियड तुरंतु, चित्त अहिलादिउ पूछद संतु ॥ 
झावत जात न लागो बार, तिन्‍्हु क॑ खेसमु कुसल परिवार ।॥ 
तिन्‍्हु कहु खेमु कुसलु सब काहु, अर झाये हसु रोपि वियाहु ॥। 
बाभजु भराइ वेण्णि करि जोडि, अ्रदद लिखतु किन देखहु छोरि ।। 
भ्र्थ :--तब सेठ ने (उसे) शीघ्र देखा और मन में प्रसन्न होकर शांत 


भाव से पूछने लगा, “तुम्हें झाने जाते में कोई देर नहीं लगी । कया उनके 
परिवार में कुशल क्षेम है” ? ।॥११४।। 


“उनके यहाँ सब किसी की कुशल क्षेम है और मैं विवाह निश्चित 
कर झाया हूं ।” यह कह कर ब्राह्मग ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगा 
“इसके अभ्रतिरिक्त (जो कुछ उधर का समाचार है वह) इस लेख को खोल 
कर क्‍यों नहीं देखते हो ? ॥११५॥। 


|[ ११६-६१७ ] 

तउ जिरादतह लदय हकारि, पूछद सेंठि बात वइसारि | 
निसुरा पुत्र हुड भ्रक्‍लड तोहि, इकु रिपए लेख वाचि किन मोहि ।। 
भगति खुहार कु टब कुसलात, अर छुद्द लिखो लगुरए को बात ॥ 
प्रति रूबड़ी नयरण सुत्तारि, दोठी लिखो विमलमति नारि ॥॥ 

भ्रर्थ :--फिर उसने जिनदत्त को बुलाया तथा (पासमें) बिठला कर 

बह बात पूछने लगा पुत्र ! सुनों मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, निश्चित रूप से 

इस लेख को पढ़ कर मुझ क्‍यों न सुना दो” ॥११६॥। 


( पूत्र ने पढ़ कर कहा, ) पत्र में भक्ति, जुहाहई और (अपने) 
कुटुम्ब की कुशल-केम लिखी है तथा उसमें लग्न (विवाह) की बात भी लिखी 


विवाह बरोन के 


हुई है। (इसके अनन्तर) उससे भरत्यधिक रूपचतोी तथा सुन्दर तारिकाझों के 
चेत्रवाली विमलमती नारी को (पट्ट पर) लिखा (चित्रांकित) देखा ॥११७॥। 


। ११८-११६ |] 


पुणु जह देखद नारि गुणंग, का वबारा धाहय सच्छत | 
झतुल सहायल साहर धोर, गउ विहलंघल तरसु शरीर ॥॥ 
भराइ सेठि हमु हुइहई सोगु, करहु विवाह हंसह जिए लोगु । 
जे र विजाहरे रूवहि रासि, झार्यास करमि तोहि घरि दास ।। 


झाथे:--जब उसने गुर सम्पन्ना उस स्त्री (विमलमत्ती) फो देखा तो 
“उसके सर्वांग को काम बाग ने बेध दिया । बह अतुल महा बलवान एवं धीर 
साहुकार था किन्तु (उस नारी के चित्र को देखते ही) वह शरोर से 
विद्लाहु हो गया । 


सेठ ने कहा (हे पुत्र, तुम्हारो इस दशा से) हमें तो दुःख होगा । 
नम विवाह करो, जिससे लोग हंसी नहीं करें । यदि बह विद्याघरोी तथा रूप 
की राधि है तो भी उसे प्रवश्ग ही तैरे घर की दासी बनाऊग'' ॥।११६॥॥ 


साहर / साहार / यसाधुकार / दाहकार-सहाजन 


([ १२०-१२१ ] 
लवहि सेंड धरि उछठ कियउ, सहुं परियण न्योते शाइयो । 
पंच रुवद बजे तुरंतु, वहु परियण चाले सु धरातु" ९ 
एकति जाहि सुखासरण चढ़े, एकतु थालर भोडे तुरे । 
एकनु साज्लि सिमरोे घरो, एकण साजि पलारणों थरो ॥९ 


झार्य :--तब सेठ ने अपने घरमें उत्सव किया। (उसमें) सभी परिजनों 


१. बरात - मूलपाठ । 


चीड जिरमदत्त चरित 


ने निमन्त्रण पाकर मांग लिया | शीघ्र ही पांच प्रकार के बाजे बजने लगे 
तथा बहुत से परिजन बारात में चले ॥१२०॥। 


कोई बराती सुखासणा (पालकी) पर चढ़े जा रहे थे तथा कोई घोड़ों 
पर काठी रख करके चले । कोई शीघ्र जाने वाले वाहनों पर चले और किसी 
ने ऊटों पर पलाणा सजाया । 


उछठ - उत्सव । परियणु - परिजन । सुखासरण - एक प्रकार 
की पालकी ॥ 


| १२२-१२३ |] 
एकति डाडी डोला जाहि, एकति हस्त चढ़े विगसाहि ।! 
एकति जाहि वियाहण यइठ, सब सिलि अचंपापुरिह पइठ ।॥ 
खंपापुरि कोलाहलु_ भयो, श्रागई होनि विसलु झाइयो + 
समिलिउ लोगु भउ हल्ल कललोलु, उपर परते देहि. तबोलु ॥। 


झर्थ :--कोई डांडी के डोले में चल पड़े । कोई हाथी पर चढ़ें हुए 
प्रसन्न हो रहे थे । कोई विमानों में बैठ कर जा रहे थे और वे इस प्रकार 
सब मिलकर चम्पापुरी की ओर चले ॥॥१२२॥।। 


चंपापुरी में कोलाहल मच गया । विमल सेठ अगवानी के लिये आगे 
झ्राया । लॉग जब झापस में मिले तो शोरगुल एवं प्रसन्नता छा गयी और वे 
एक-दूसरे को तांबूल देने लगे ॥१२३॥। 


डोला - दोल | हल्ला -हलला । _तबोल - ताम्बूल-पान । 


[ १२४-१२५ ] 


भराइ जिसलु तुम्हि श्लेसो करहु, कुमरु बरात सब जेंवरा चलहु । 
उठ सुहड जेंबहु जिवरषार, पुनि तो होइ लगुर को वार ॥। 


वियाह बर्खंन है. 8 


घदठरो रचोय हरिए वास, झर तह थापे पुण्ण कलास । 
गावहि गोतु नाइका सउकु, चउरी पूरिउ मोतो चउकु ॥। 


झर्थ :--विमल सेठ (परिजनों से) कहने लगा, श्राप ऐसा करें कुमार 
एवं बरात (को लेकर) सब जीमने चलें । हे सुमटो, उठो और जीमणावार 
जीमो क्योंक्रि फिर लग्न का समय हो जावेगा ॥॥१२४॥ 


हरे बाँस की चेवरी (वेदिका) बनायी गयी और वहाँ पुष्प कलश 
स्थापित किए गए | रित्रयाँ उत्साहपूबंक गोत गाने लगी तथा उन्होंने चँबरी 
के बीच मोतियों का चौक पूरा ॥१२५ ।। 

जेंवगा - जीमन । सुहड - सुमट | लग्रुणा - लग्न । पुण्ण - पृण्य, 
पवित्र । नाइका - नायिका-स्त्रियाँ। सउका - स-|-उत्क - उत्साहपूर्वक । 


| १२६-१०७ | 


भयो बियाह विमल कसु किण्ण, अ्रगनिउ दाम” दाइजों दिण्ण । 
समदोी बिंमलमती विलखाइ, लइ्ट॒ विवाह बसंतपुर जाइ ।। 
घरह जाइ ते कहा कराइ, चडिवि भझवास भोग विलसाइ । 
राज करत विनु केतकु गयो, एतहि झवरु कथंतर भयो ।॥। 


झर्थ :--विवाह सम्पन्न हुआ तथा विमल सेठ ने दहेज में अगरित 
द्रव्य दिया । उसने कुमारी विमलमती को विलखते हुए विदा किया अथवा 
समधी (व्याही) विलखती हुई विमलमती को लेकर विवाह के पश्चात्‌ बसन्तपुर 
के लिए रवाना हो गये ।।१२६।। 


घर जाकर उन दोनों ने क्या किया। वे अपने महल में रह कर 
भोग मोगने लगे । इस प्रकार राज्य करते हुए (आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत 
करते हुए) कितने ही दिन व्यतीत हो गये। इसके पश्चात्‌ कथा का प्रवाह 
दूसरी झोर मुड़ा । 


१. मूलपाठ - दास । 


रद जिशशदस चरित 


कसु - कीदुश ।_ दास (दाम) “ द्रव्य-सोने का सिक्‍कॉ-सेवक | 
समद्‌ - विदा करना । 


[ १२१८-१२६ ] 


खड़े सुशासरा जात विहार, भई भेट लंपटह _ जुवार । 
झाइ कुमारी ओोलियो बोलु, भ्रहो जिनदत्त इकु खेलहि खेलु ।। 
ण॑ं णं कार करत बहसरइ, सूनो दाउ जुबारिउ धरइई । 
पढरण नमादी पूर हुआ, आप आापु क भासहि तिया ॥॥ 


भ्रथ॑ --एक दिम पालकी में बैठ कर चैत्यालय को जाते हुए जुवारियों 
एव दुराचारियों से (जिनदत्त की) भेंट हो गयी । उन्होंने (जिमदत्त को देखकर ) 
कुमारी आ रही है, इस प्रकार बचन कहे और फिर कहा “अहो जिनदत्त 
(आओझो) हम एक खेल खेले” ।।१२८।। 


मना करते रहने पर मी वह वहां बैठ गया । और तब जुवारियों ने 
एक सूना दाव लगाया । (पा्सा) खेलने पर उनकी इच्छा पूरी हुई तथा के 
अपने-अपने को तीन अ्रैंकों वांलां कहने लगे ।१२६।। 


तिया - पाँसे की वह ढलान॑ जिसमें प्राप्त अंक ३ के हों । 


धुत कीड़ा 


[ १३०-१३१ | 


खलत भई जिशॉदंत्तहि हारि; जवारिम्हुं जोति पच्चारि । 
भराइई रल्‍हूँ हंमु भाहीं खोडि, हारिउ दच्य एगोरह कोडि ।। 
हारि दव्ध धरि चाहद जारि।, जधारीग्ह रु दोभो झारण । 
हम विण दोने अंई घर जाहु, तो तुभ्ह जोबदेट बध फरह ।॥। 


भ्र्थ :--खेलंते-खेलते जिनदत्ते की हार होती गयी झौर (भ्रन्त में) 


रात फ्रोडा-अर्णेन ४७ 


जुवारियों ने ललकार कर उससे दाव जीत लिया | रल्ह कवि कहता है कि 
जुवारियों ने कहा, कि हमारा इसमें कोई दोष नहीं है” और इस प्रकार 
जिनदत्त ग्यारह करोड़ द्रव्य वहां हार यया ।१३०।। 


हारने के पश्चात्‌ जब जिनदत्त ने घर जाना चाहा तो जुवारियों ने 
उसे सौगध दिला दी झौर कहा कि यदि हमे बिना दिये घर जाझोगे तो तुम 
जीवदेव का वध करोगे ॥१३१॥। 


पच्चारि - प्रचारयू--ललकारना । मूलपाठ-करउ 


[| १३२-१३३ ] 
सो जिरादत्त श्रगोटिउ तहां, पठयड जरण रु भडारो पहाँ | 
ऊजाइबि तेरा कही यह दात, देहु परारथ जाहु तुरंत ॥। 
भंडारिड फोषिड पभरोइ, जूया हारे को धण देह । 
देद सेठि लत रु देखह मसांगि, मई भंडारहं विलाइबली झागि ।। 


झर्थ :--उसके पश्चान्‌ जिनदत्त त्तो वहीं रुक गया और उसने एक 
आझादमी भ्रपने भंडारी के पास भेजा । उसने वहां जाकर सारी बात कही और 
कहा कि शीघ्र ही बहु-मूल्य रत्नादि दो जिससे वह जावे ॥॥१३२॥। 


संडारी क्रोबित हशकर कहने लगा कि जुए में क्षारन वाले को कौन 
घन देता है ? यदि सेठ देवे तो उससे मांग करके देखलो । मैं (तो) भण्डार 
को अग्नि में नप्ट नहीं होने दू गा ॥।१ ३ ३२।॥ 


[ १३४-१३५ | 
जणु उठि गयउ विमलमति पास, जिरादत्तह छह पडिउ उपासु । 
शिसुरिग थात निय सरित झाकुलो, झाफो रयण जडित काचलो ॥। 
सारिगक रतन पदारथ जडो, विलि विशि होरा सोने घड़ी । 
टए पासि मसुत्ताहल जोडि, लदइ ह॒इ सोलि सु राय धन कोडि ।॥। 


रद जिशादत्त चरित 


झर्थ :--वह व्यक्ति फिर विमलमती के पास उठ कर चला गया और 
कहां कि “जिनदत्त को उपास करना पड़ गया है ।” यह बात सुन कर वह 
ग्रपने मन में ब्याकुल हुई तथा उसने अ्रपनी रत्न-जड़ित कंचुकी उसे 
दे दी ॥।६३४।। 

बह कंचुकी मारितक्य एवं रत्नों आदि पदार्थों से जड़ी हुई थी तथा 
बीच-बीच में हीरे एवं सोने से घड़ी हुई थी। इसमें पास-पास में मोती जड़े 
हुए थी । तथा बह नौ कोटि द्रव्य में मोल ली गयी थी ॥॥१३५॥। 


[ १३६-१३२७ | 
जण लइ गयउ काचुलो तहां, छूट जिणवत्त भ्रघोटिउ जहां ॥ 
हारियि दब्य काचलो आपि, तुण घर जाइवि पडिउ संतापु ।। 
पड़िउ संतापु भयदई विलखाइ, वापु विढंतोी कुपुरिणयु खाइ । 
भो ससु ग्रडर कुपूत न भयो, तात श्र्थ मई हु ण लपो॥। 


वह व्यक्ति कंचुकी लेकर उस्ती स्थान पर गया जहाँ पर जिनदत्त रुका 
टरेश्ना था । जिनदत्त हारे हुये द्रब्य (के रूप) में कंचुकी आपित कर घर चला 
गया और फिर वहाँ संताप करने लगा ॥॥१३६।। 


वह दुखित होकर विलाप करने लंगा और कहने लगा कि पिता की 
कमाई (इस प्रकार) कु पुरुष ही खाता है। मेरे समान दूसरा कौन कुपुत्र 
होगा जिसने पिता के धन को इस तरह हारने के लिये लिया हो ।।१३७।। 


भ्रघोटिउ - भ्रगमोटना, रोकनो, छिपाना । आप - अपंयू-अवित 
करना । वापु - पिता । विढंती - कमाई हुई पूजी । 


[| १३८-१३६ | 
घोर बोर जे पुरिस गहोर, बिढयहि पश्रर्थ जाहि पर तीर । 
जिद॒इ श्ार्थय जिस जुवेवा 'करहि, ते पुरिस कित जाम ति सरहि ॥ 


छत फोडा-बरेन ४8 


उदिमु करहि जे साहसु करहि, धोरे होइ दिसंतर फिरइ । 
जिढड॒ह॒ लि जे पुरवहि शास, जाए गुरित यहि इस मास ।॥। 


झर्थ :--जो पुरुष धीर, वीर एवं गम्मीर होते हैं वे परदेश जाकर घन॑ 
कमाते हैं । जो धन कमा करके उसकी वृद्धि नहीं करते हैं वे पुरुष क्‍यों नहीं 
जन्म ग्रहरा करते ही मर जाते हैं ।।१३८॥ 


जो साहस करके पुरुषार्थ करते हैं तथा धीरतापूर्वक देशान्तरों में फिरते 
हैं, तथा जो लक्ष्मी कमा कर आझाशा पूर्ण करते हैं ऐसे ही लोगों को दस मास 
तक माता के गर्भ में रह कर उत्पन्न होना उचित मानना चाहिए ।॥१३६।॥। 


[ १४०-१४१ ] 


ना विढ॒यहि न दिसंतरु फिरइ, दान धरमु उपगार नु करहि । 
दिहि न किर्साह पातकी लोण, बइठे राखहि घर के कथण' ॥१ 
रासत घर जेठे सु खियाहि, पारिगक पिवहि थार चउ खाहि । 
आंसु पराई करइ ज॑ सुयउठ, सोभित न पृतु गरभ हो मुयउ 


भझ्र्थ:--जो न धन कमाते हैं और न किसी देण।न्‍्तर में जाते हैं तथा 
से दान, धर्म एबं परोपकार करते हैं । ऐसे पापी किसी को नमक भी नहीं देले 
हैं, और वे केवल घर के कोने में बैठ कर रखवाली करते हैं ।।१४०॥९ 


बेंठे बैठे घर को नष्ट करते हैं भोर क्षय को प्राप्त होते हैं। उनका 
कार्य केवल पानी पीना तथा चार २ बार खाते रहना हैं। जो दूसरों की झ्ाशा 
करते हैं बे मरे हुबे हैं । ऐसा पुत्र (मी) शोभित नहीं होत्ता, बह भी मानों 
णर्म में ही मर गया हो ॥।१४१।॥॥ 


दिसंतर - देशान्तर । उपगार - उपकौर 4 लोगु » लवशा, भसक । 
चार चउ + चार बार । 


१० जिशबस शरित 
[ १४२-१४३ ] 


एते खरि जह शायो पूत, कउखा पूत तुम्ह पडिउ संतापु ॥ 
संप (इ) पुत्र सुफ्तह दोज, जूबा हारि होरि। न हु कोज ॥॥ 
जूबा हारिवि खोवहि दव्यु, तिन्‍्ह कहु पूत हसइ जणु सब्बु । 
बडइ खखलंदि लि पाइयइ, सा किसु पूतु श्रपहि लायइइ ।। 


कर्थ :--उसी क्षण जब उसका पिता ,आया, तो उसने कहा “हे पुत्र, 
तुम कौन से दुख में पड़े हो ? संपत्ति को सुपात्र को देना चाहिए किन्तु अब 
जुए में हार कर चिन्ता न करनी चाहिए ।।१४२॥॥ 


जुए में हार कर जो द्रव्य खोता है, 'हे पुत्र! उस पर सभो जन हँसते 
हैं । बड़ी कठिनाई से लक्ष्मी पाई जाती है उसे हे पुत्र ! किस प्रकार कुमार्गं 
में लगाया जाय ? ॥|१४३॥॥ 


जइ - यदा - जब !। पूव - पितृ - पिता । सुपत्त - सुपात्र ! 
होरणि - चिन्ता । खखंदि -- कठिनता ।  अपह - अपथ - कुमार्ग । 


[ रै४४-१४५ ]] 


बीजइ होएण दोरा कह पृत, धम्मु काजि वेचियद बहुत । 
कंड वबालकहु. दोज, अझउर बछ संपय कह कीज ॥॥ 
इसु समझाइ जिवायो जाम, जिशादत्त भयो परहस ताम । 


देखि रल्ह तिस कौबि उपाउ, घर छाडरण को करें उपाड ।। 

शर्थ :--“हे पुत्र ! हीनों (अपंगों) एवं दीनों को देना चाहिए और 
धर्म कार्य के लिए बहुत कुछ (यदि आवश्यक हो तो) बेच भी डालना चाहिए । 
तथा (चाहे उसे) किसो बालक को दे दिया जाते किन्तु हे वत्स ! संपत्ति का 
झौर क्या किया जावे” ॥।१४४।॥। 


इस प्रकार अपने पुत्र को समझा कर जब उसने उसे जिमाया उस 


शल फ्रोडा-वरते ३ श्र 


समय जिनदत्त प्रसन्‍न हो गया । (किन्तु) रल्‍्ह कवि कहता हैं वह अवसर 
देख कर घर छोड़ने का कोई उपाय करने लगा ।॥।१४५॥। 


[ १४६-१४७ ] 


भूठउ लेखि सुसर कह लिखइ, फुरि बुलाइ जरा एकह कहइ । 
कहिउ सेठिस्यों जाइवि तेण, हों जिशदत्तह झायउ लेरा ॥। 
तउ जिरदसह लेइ हकारि, पुछद मंतु सेठि बइसारि । 
जइयह पूत शत इसडउ कोज, नातरु घर पठट् जज दोज ॥| 


झर्थ :-- (तदनन्तर उसने) अपने श्वमुर का एक झूठा लेख (पत्र) 
लिखा और एक ब्यक्ति को बुला कर कहां, “सेठ के पास जा कर यह कहो 
कि मैं जिगदत्त को लेने आया हूँ ।।१४६।। 


फिर सेठ ने जिनदत्त को बुलाया और अपने पास बैठा कर मंत्रणों 


क्री और पूछा “यदि पुत्र, जाना है तो ऐसा करो, नहीं तो इस व्यक्ति को 
घर मिजवा दो” ॥।१४७॥। 


| १४८५-१४६ ] 


तो जिखावत्त भणइ कर जोडि, हम कह ॒तात देहु जिएा खोड़ि । 
आापु मते हों कंसे चत्यो, जो तुम पिता फहहु सो करो ॥॥ 
पिता सतई जिरादत्त चलाइ, संवल अहुलकू देह झधोइ । 
विमलासतोी चलो तिह ठश३, सासु सुसरु कह लागइह परइ (॥ 


अर्थ :-तबव जिनदत्त हाथ जोड़ कर बोला “पिताजी हैमें कुछ दोष न 
दे । मैं प्रपने मतानूसार कैँ्े चल गा ? जो आप है पिता कढ़ेंगे मैं चही 
ऋषरू गा ॥१ ८४८॥। 


वित्ता से आजा लेकर जिनदत्त चलो गया उसके भोथ सा के लिये बहुत 


भर जिरणदस चरित 


सा सामान बांध दिया गया । विमलामती भी सास श्वसुर के पांव लग कर उसी 
स्थान को चली ॥|१४६॥ 


[ १४०-१५१ ] 


जरते पंचदश गोहिरिग लले, वेगि मज्कि जचंपायुरि सिले । 
भरणदई विमल तुम्हे नोकउ कियउ, आरिए भिटाइय स्हारिय धीयउ ' ।॥ 
दिन दोइ चारि तिहा ठा रहइ, पुण उवाउ चलिये कौ करइ ॥। 
सो जिरदत्त, विमलमति कंतु, नंदरावण चल्लिउ वियसंतु ।। 


भ्र्थ :-- (जिनदत्त के) साथ में पन्द्रह श्रादमी श्रौर चले और शीघ्‌ ही 
चंपापुर भ्राकर उन्होंने फ्डाव किया । विमल सेठ ने उससे कहा “तुमने ग्रच्छा 
किया जो यहां लाकर मेरी लड़की से मेंट करादी” ।।१५०।॥। 


दो चार दिन तो वहां वह ठहरा लेकिन फिर चलने का उपाय करने 
लगा । वह विमलमती का पति जिनदत्त विकसित होता हुम्रा नंदनवन को 
चला ॥।१५१।। 


गोहिरि[ - साथी । उबाउ - उपाय 
१. धीयो-मूल पाठ 


[ १५२-१५३ |] 


देखित वासुपृज्ज को भवणु, पंचमि ताहि कराया न्हवण । 
झंजण मूलु लई त॑ जोइ, भयों परछन्नु न देखइ कोइ ।/! 
पुरितद झसीस देह सोधरी, फूलह सांजिकि होति भ्रंजरिस । 
सिरह  असीस झाभडो जाम, विमलासमतोी नम देख ताम ॥। 


भ्र्थ :-- (उस नंदनवन में) वासुपूज्य स्वामी को मन्दिर देख कर 
जिनदस ने पंचामृत अभिषेक कराया । उसने अंजनी मूल (एक प्रकार की 


विदेश गमन ५३ 


जड़ी) को देखकर लिया-(उसकी सहायता से) वह प्रछ्न्न हो जाता और 
उसे कोई न देख पाता था ॥१५२॥।। 


फिर उसने (सभी को) खूब झ्राशीर्वाद दिया तथा वह फूलों के मध्य 
होने वाली पराग (रुप) हो गया । जब (विमलमतो) के शिर पर (हाथ रख 
कर ) उसने झ्ाशीष दी, तो विमलमती भी उसे नहीं देख सकी ॥॥१५२३२॥। 
पंचमि - पंचामृत 
वस्तु बंध 
[ १५४ | 


पुणवि सिर रूधित्त अंजणोया । 

ज्भत्ति पछुण्ण भयउ, सिग्ध सोवि दसपुरि पइठिउ । 

ता रडियठ विमुलमई, जा न कंतु निय नयण विठियक ।॥ 

छूंड़ि इकललो जिणभुवणि, गउ पहु कारिण कवण । 

पिय विऊय हुय रलल्‍ह कह, रोबद. हंसागमरि ।। 

झर्थ :--जिनदत्त ने फिर सिर पर अंजनी रख ली जिससे वह भट 
प्रछ्॒न हो गया भौर शीघु ही दशपुर पहुँच गया । जब उसने अपने स्वामी को 
भ्रपनी आंखों से न देखा तब विमलमती (रोने) लगी । “मुझे जिन मंदिर में 
अकेली छोड़ कर मेरा स्वामी किस कारगा से चला गया” रल्ह कवि कहता 
है कि पति से विमुक्ता होकर वह हँसग।मिनी रोने लगी। 


ज्कत्ति - भटिति, भट, शीघ्‌ । सिरघु - शीघ्‌ । विंऊय - विमुक्त । 
अद्ध नाराच 
[ १५५-१५६ ] 


हँेसागवरणी चंदावइणी, कर पलायव। 
सोही झागह देखत पेखत, कत गयउ नाह ।। 


थर्ड जिरदत्त चरित 


धाव धपइ हियडा कोपइ, सणभ्र , रड॒इ । 
हा हा दइया काहोभइया, पिउ पिउ पिउ कराइ ॥॥ 
भ्रांयए मरण थाही सरणू्‌, साइ कहा कराऊ । 
कंठारोहणु वालि हुवासण, पा देह /।मराऊ || 
काठठ कोयठ कंसे जीथउ, पिय विण तेंहि । 
हाइ याद गुसइ सहि, छाड़ि कति गयउ कंत मोहि ।॥। 

भ्र्थ -- वह हँसगामिनी और चन्द्रवददनी (विमलमती) प्रलाप करने 
लगी । “मेरे झागे से देखते देखते, हे नाथ, आप कहाँ चले गये ।” वह दौड 
घप करती है । उसका हृदय कुपित हो रहा है तथा मन रूदन कर रहा है | 
हा हा देव, क्या हों गया ? (इस प्रकार रठते हुये) वह पिउ, पिउ करने 
लगी ।॥।१५५।। 

“ (भ्रब) मेरी मृत्यु आ गयी है, किसी का शरण नहीं है, भ्रब क्या 
उपाय करू ? कंठ अवरुद्ध हो रहा है, क्या अग्नि जला कर और उसमें कद कर 
मरजाऊ ? तुमने कष्ट दिया है हे पति | तुम्हारे बिना क॑ंसे जीऊँ ? हाय 
मेरे स्वामी कहां छोड़ कर चले गये ।।१५६९।। 


काठ > कट्ठ - कष्ट । साइ - साति - उपाय । 


[ १५७ | 
चोौदिसि जोवइ धाहहि रोजइ, कहा कियो फरतार । 
धेलि चडंती पडित्थडंतो, गड सामोी अंतराल ।। 
भई स दुखो कॉला सुखो, सासु घुसरे साइ । 
जिणदस गुसाईऊ पअ्रष्पयाणडउ, सायउ चत्लो इवहि गवाई ॥। 
तसु को कंत्‌ सो जिणवबंतू, तिसको सुनहु विचार । 
एकल्लउ गद्य सो जु, भयड इसपुर वबारि।॥। 


हार्थ :--चारों दिशाओं में वह देखती है तथा धाड़ मार कर रोती है, 


विदेश गसन भ््५्‌ 


परमात्मा, तूने यह क्या किया ? चढ़ती लता को गिराकर स्वामी अंतराल 
(बीच) में ही चले गये । श्रत्यधिक दुखित हुई तथा सास श्वसुर एवं माता 
(के सामने) वह मलिन मुख बाली हो गई। जिनदत्त गरुसांई को जो अ्रपने 
स्वामी थे, उन्हें मैं इस प्रकार गवां चली | भ्रब उसका स्वामी जो जिनदत थे 
उसके बारे में सुनिये । वह जो अकेला गया था वह दणशपुर के द्वार पर जा 
पहुँचा ॥॥१५७।। 


चोपई 


[ १५४८-१६० ]] 


विमलसति जिणहरु निरु रहइ, पिय विदयोय सो कठवि सहदह । 
इंदिय दसमइई सोलु पालेइ, णभोयार गिय चित्त्‌ गुणेइ ।। 
जीवदेव नंदनु नियकंतु, जिणवरु बंदद परिहरि तंदु । 
जुबा खेले परिहसु भथो, सिल्ति संघात  दसपुरु गयो |। 
दसपुर पाटण कह पइस,र, वाडो देखतु भई बडबार । 
बष भ्रसोक कंउ दि गऊ जहा, खण इकु नोद बिलंग्यो तहा ।। 


भ्र्थ :--विमलमती निश्चित रूप से जिन मन्दिर में रहने लगी । पति 
के वियोग में वह कष्ट सहन करने लगी । दइन्द्रियों का दमन और शील- 
व्रत का पालन करने लगी तथा सदैव रखमोकार मंत्र का चित्त में स्मरग 
करने लगी ॥।१५०८।। 


जीवदेव का पुत्र मरा पति है। मन्दिर की वंदना करते समय मुझे 
छोड़ कर चला गया है। जुबा खेलने से (उसका) जो परिहास हुआ उसी 
चोट के काररणा वह दशपुर चला गया है ॥१५६॥ 


[उघर जिनदत्त को] दशपुर नगर के प्रवेश द्वार पर उसके बगीचे 


देखते २ बड़ा समय हो गया । वह अशोक वृक्ष की झोट में गया, वहाँ उसने 
एक क्षण (थोड़ी देर) नींद में विश्वाम किया ॥।१६०॥। 


५६ जिरदत चरित 


[ १६१-१६२ ] 


चढिउ सुखासण क्षायरदत्त, आयउ जहि सोइ जिणदस, । 
जण ए (कइ) पूछियठ उठाइ, झहो बोर तू सोवहि काइ || 
णियमणि बोर राइ पयपाह, तो जिणवस, भणइ जिहसाइ । 
हुईं तहु भ्रछठ निठाले ठवण, तुम्ह तो झ्राए कारण कबरण ।। 


भ्रर्थ :-- (इतने में ही) सुखासन (पालकी) पर बैठ कर वहाँ सागरदत्त 
भ्राया, जहाँ वह जिनदत्त सो रहा था । (उसके) एक जन (सेवक) ने उसको 
उठा कर पूछा "हे बीर ! तू क्यों सो रहा है ॥|१६१।॥ 


भ्रपने मन में वीर का राज पद प्राप्त करके वह जिनदत्त हंस करके 
बोला “मैं तो निठलली स्थिति का हूँ; तुम यहां किस कारण 
झभाये हो ?” ॥|१६२॥।। 


[| १६३-१६४ ] 
हाथि जोडि तो नाइकु भणई, हूं श्रायो बाडो देखणईं । 
तठ जिणबस भणई वियसाइ, पुर को वाडो दोंसइ काइ ।। 


कारणु स कौन केस गह गहीो, सुणिउ नसूकि जेमु यहरहो । 
धतु॒ परियण मो घरह बहुतु, पर पंथों घर नाही पूतु ।। 


भ्र्थ :--हाथ जोड़ कर तंब नायक (सागरदत्त) ने कहा “मैं वाड़ी 
(बगीचा) देखने के लिये आया हूँ | जिनदत्त तब त्रिकसित हो (हुंसकर) कर 
कहने लगा “तुम्हें पुर की वाड़ी में क्या दिख रहा है ?  ॥१६३॥। 


कौन (क्या) कारण है ? किस प्रकार यह भ्राह्नाद है? यह सूखो 
वाड़ो कंसे हरी हो गई यह मैं नहीं जान पापा । मेरे घर में धन और परिजन 
तो बहुत हैं-किन्तु हे पश्चिक | पुत्र नहीं है ॥|१६४।। 


वियस - विकस्‌ - विकास करना । 


उद्चान-बर्णन ५१७ 
[| १६५-१६६ | 


तउ जिणदत वात हसि कहइ, हुउ जाण' जहि सूफको झहइ । 
तोहि निपु ससक्‌ जंपद लोगु, ताहि ग्रमरठ रहिउ करि सोगु ।। 
भणई बोर जद कहिउ करेहि. वाड़ो सयल भुगति जह वेहि । 
कलहि झंब नोव कचनार, सहले करि झाफउठ सइहार ।। 


भ्र्थ :--फिर जिनदत्त हंस करके बांत करने लगा, मैं तो सूखी (वाड़ी) 
हो जानता हूँ । लोग तुम्हें नपु सक कहते हैं और इसीलिये यह पभ्राम्न बाटिका 
शोक कर रही है ॥॥१६१५॥।॥। 


पुन: उस वीर (जिनदत्त) ने कहा “यदि श्राप मेरा कहना करें तो संपूर्ण 
वाड़ी मुक्ति (मोजन फल) देने लगे; आम, नींबू, कचनार के पेड़ों पर फूल भा 
जावे तथा मैं सहकार को सफल (फलयुक्त ) करके भ्रपित करू” ॥१६६।॥ 


ग्रमरठ (अमराउ) - आम्रराजि - आम्र वाटिका 


उद्यान-वर्रन 


| १६७-१६८ |] 


जद तू वाडो करहि सुबास, तो जिरफदत्त हूं तेरउ बास । 
करहि संत जदह झावइ तोहि, निहचे राजु करहि घरि मोहि ४१ 
जो वयाड़ो हुई थो मइल, अ्रठविह पूज रई तहि सयल । 
पुरष विडे जे उकटे गए, जिश गंधोगद सिचरत लिए ॥॥ 


झर्थ :--सेठ ने कहा 'यंदि तू वाडी को सुवासित कर दे तो हे जिनदत्त । 
में तरा दास हो जाऊ । यदि तुओे (कुछ) भाता हो, तो (मेरा यह प्रनिष्ट) 
शॉत कर और मेरे घर में तू निश्चय राज्य कर ॥१६७॥ 


जो याड़ी मलिन हो गयी थी वहाँ झ्रब सब ने अष्ट प्रकार से पूजा 


ध्द जिरशदस जरित 


की । पुष्प के जो विटप (वृक्ष) पहिले उकठ (सूख) गये थे, उनका जिन 
भगवान के गंधोदक से वह सिंचन करने लगा ॥॥१६८॥। 


[ १६६९-१७० ]| 


जो झसोक करि थककिउठ सोगु, झ्न पर परितहि दीनउ भोगु ॥ 
जो छठ कसिर रहिउ केवडठड, सिचिठ वीर भयो रूवडउ ॥॥ 
जे नालियर कोपु करि ठिए, तिनन्‍्हुई हार पदोले किए । 
जे छे सूकि रहे सइकार, तिन्‍्हु अंकवाल दिवाए वाल ।॥। 


झर्थ :--जो भ्रशोक वक्ष पहिले शोक कर (से) थक्र रहा था, उस पर 
(गंधोदक ) पड़ते ही भोग में रखने योग्य हो गया । जो केवडे का पौधा पहिले 
कृश हो रहा था, क्षीर से सिचित होने के पश्चात्‌ वह सुदर हो गया ॥।१६६।। 
जो नारियल क्रोध किए हुए खडे थे ? उन्हें श्रब हरे एवं मजबूत कर 
दिये । जो आम पहिले सूख रहे थे उन्होंने अंक पाली में अब मंज.बन्या 


दी ।॥१७०॥। 


कसिर -- कसिट - कृष्ट । अ्ंकवाल - अंकपाली । 


[ १७१-१७२ | 


मारिंग जंब छुहारी दाख, पिड्लजूर फोफ्ली असंख । 
जातीफल  इलायचो लवंग, कररा भरसा कोए नवथरंग ।॥ 
काथ्‌ कपित्थ बेर पोपलो, हरड वहेड खिरो झाबिलो । 
सिरीखंड झगर गलींदी धव, रारहि नारि तहि ठाइ सरूप ॥॥ 


भ्र्थ :--नारंगी, जामुन, छुहाारा, दाख, पिडखजूर, असंख्य पूगफली 
(सुपारी ), जायफल, इलायची, लोंग, करणा तथा भरणा के वृक्षों ने नया 
रंग कर लिया ॥१७१॥ 


बहाँ जो कत्था, कैथल, बेर, पीपल, हरड, बहेडा, खिरणी, इमली, 


च् 


उशसान-वरन श्र 


भ्रोखंड, अगर और गलीदी वूप के वृक्ष थे, वे सुन्दर नर-नारी के समान ही 
चह खड़े थे । ॥१७२॥। 


[ १७३-१७४ [| 


जाई जहि वेल सेचती, दवशो सरजडऊ हर सालतो | 
चंपड॒ राइचंपड सचकु द, कूजडझ जबउलसिरोी._ जासउदु ॥। 
यालउऊ नेवालउ संदार, सिवुवार सुरहोी संदार । 
याडल कठपाइडल घराहूलघ, सरवर कमल बहुतक हल। 


हार्थ :--जाति, यूथिका, वेला, सेवती, दवणा मरुआ॥ तथा मालती, 
चंपा, रायचंपा, मुचकु द, कुब्जक मोलसिरी तथा जपापुष्प ॥॥१७३॥ 


बाला, निवारिका, मंदार, सिदुवार, सुरभित मंदार, पाइडल, कठपाडल, 
गुडहज तथा तालाब में (खिले हुए) कमलों में (भ्रमरादि का) बहुतेरा हल्ला 
(णब्द ) होने लगा ॥॥१७४।॥ 


वउलसिरी - बकुलश्ी - मोलसिरी । सुरही - एक प्रकार कीघास । 


[ १०७४-१७६ |) 


अंबराउ फल लोयउ भझ्रसरालु, फोइल शब्द कियो बंबालु । 
उवहिब्त सतहि कहा कराउ, पाइ लागि पुणु घरि लइ जाइ ॥॥ 
उदहिदत्त, घरि गड जिरादतु, धमंपुत्त करि ठयड सुरंतु । 
तिस हित सुख झाखंड सरोर, जो इह जरिगमज जारण पर तोर ।॥। 


झरथ :-- (ग्रव) अमराब (झ्राम्न घाटिका) ने निरंतर (सघन रूप से ) 
फल धारश किए, कोयलों ने जोरशोर का शब्द किया । तब सागरदत्त ने 
क्‍या जिया कि पैरों पढ़ कर वह उसे घर ले गया ।॥॥१७५१। 


जब जिनदत सागरदत्त के घर गया तो सागरदत्त ने उसे नक्त्कान 


६० जिरादत्त चरित 


धर्म पुत्र कह के मान्यता दे दी । उसके शरीर सुख के लिये पूर्ण व्यवस्था कर 
दी ताकि वह समुद्र पार व्यापार के लिय्रे न [जावे ] ॥१७६।। 


झंवराउ - आम़्राजि । असरालु - निरंतर । वंवालु - इन्द्र-- 
झालु - जोर शोर का । 


| १७७-१७८५ | 


एतहि सरिण वरिवर सामहहि, ता जिरदत्त हियउ गहगहई ॥ 
हाथ जोड़ि पुण पूछ बात, हमहू वरिणज पठावहु तात॥। 
उबहिद्सशल बोलइ सुह पेलि, पुत वियोग रण सकठउ देखि । 
हमि तुम्हि एकहि जइवो पूठत, जिम लइ झावहि रयरप बहुत ।। 
श्र्थ :--इतने ही में कुछ बड़े व्यापारी वहाँ सम्मुख आए, जिससे जिन- 
दत्त का हृदय गदगद हो गया । हाथ जोड़ कर सागरदत्त से उसने निवेदन 
किया, कि 'हे तात हमें मी व्यापार करने भेजो ॥१७७।। 


सागरदत्त उसका मुख देख कर बोला, “मैं पुत्र का वियोग नहीं देख 
सक््‌गा । हे पुत्र, हम और तुम एक ही (साथ) जाएँगे, जिससे हम बहुतेरे 
रत्न लाएँगे” ॥|१७८।। 

पेख्‌ - प्र+-ईक्ष - देखना । 


व्यापार के लिये प्रस्थान 


[ १३७६--१८० || 


उवहिदत्त, जालइ जिरादत्त, प्रनु-प्रनु वाखर लथों बहुत । 
लइ सुकीोठ वस्तु सब भरी, जा पर तोर महंघी खरी॥॥ 
खारदस गुरादंत, सुबत्त,, सोमदत्त, घरणऊ  धरणदत्त्‌ । 
सिरिगण हरिगण॒ प्रासावित्त, छो थे हप्पा सेठि को पुतु॥॥ 


व्यापार के लिये प्रस्थान ६१ 


झथ्थ :--सागरदत्त और जिनदत्त चले तथा अपने साथ उन्होंने बाखरों 
में बहुत सा अन्य अन्य (विविध प्रकार का) सामान लिया । उन्होंने उन सब 
थस्तुओं को मरा जो कठिनाई से तेयार होती थी औ्ौर विदेशों में बहुत 
मेहगी थी ॥१७६।। 


(सागरदत्त के साथ) चारुदत्त, गुणदत्त, सुदत्त, सोमदत्त, धन्ना, 
घनदत्त, श्रीगुण, हरियुणा, ग्राशादित तथा हपा सेठ का पुत्र 
छी था ॥॥१८०॥१ 


कीठ - कव्लिष्ट - क्लेश थुत्त - कष्ट पूर्वक तैयार की हुई । 


[ १८१-१८२ |] 


झजउ विजउ रजउ चलहि, झासे वास सोम तहि मिलहि । 
चलिउ साहु तेज विवपालु, महरु पुत सुठ सुठ॒ सुरुपाल ।। 
तोकउ बीकउ हरिचंद पूतु, ते वावर भरि चले बहुत । 
सोल्हे वोल्हे गुणहि रा काहु, चलहि विज्जाहर  प्रासे साह ॥। 
अरथ:-प्रजय, विजय तथा रजय चले, और आ्राशा, वासा तथा सोम 
(नाम के व्यापारी उनमें) मिल गये । लतेजू साह तथा देवपाल चले तथा 
महरु का सुन्दर पुत्र सुदु तथा श्रीपाल भी उनके साथ हो गये ।।१८१॥। 
हरिचंद के पुत्र तीकउ तथा वोकउ (वे भी अपना सामान) बाखरों 
में मर कर चले | सील्ह तथा वील्ह इस प्रकार चल पड़े कि किसी को (अपने 
झागे) नहों गिनते थे तथा विद्याधर झासा साहु भी (उनके साथ) 
चले ।।१८२।। 


| ई६८३-१८४ ] 


घध थोरावहि जख ख गृढ, छोला खोलखर कन्हृड सूद । 
सुमति महामति सोतह तराउ, चलिउ सघारु योल्ह चंद तराउ ।॥ 


६२ जिरादत्त धरित 


पूतु न जाशउ बाखर आझादि, कोडि सांग भर लइ जे यादि | 
घण्णदेट2 सेठि कुल विए, दुइई वोहथु भरि वेणशालए । 
झर्य :--गूढ खोरवाही, धाघा, छोला, खोखर, कान्हा, सूढा, महामति 
सोत का (पुत्र) सुमति, सधारु एवं चंद का (पुत्र) वील्ह चले ॥।१८३।। 
उन्होंने बाखरों में क्या है, यह न जानते हुये मी कोडियाँ एवं सींगों को 
बैलों पर लाद लिया । धनदेव सेठ ने भी, अपार सामग्री दी जिससे दो जहाज 
भर लिये और वेरणा नगर (को जाने का संकल्प) लिया ॥।१०४।। 


[ १८५-१८६ ]| 


धाध्‌ पीता चालिउ अवरु, कोडि खड़ा तिरि! लोए चमर । 
घनु नाम नागे कउ पूतु, सार पाटलइ चालिड घतु ।॥। 
जिसुक॑ हियड पंच परमेढि, सो पुण चालिउ दंता सेठि। 
जिएवरु पूज करइ तिहुकाल, सोथुण चालिउ सहु॒गुरापाल ॥। 


झर्थ :--ओर धाघ्‌ तथा पीता भी चले तथा करोड खरे चमर (साथ) 
लिए | नाग का लड़का घन्‍ना तथा घूत भी रेशमी (मूल्यवान पाट लेकर ) 
चना ।।१८५॥। 


जिसके हृदय में पंच परमेष्टि थे ऐसा वह इंता सेठ मी चला । जो 


जिनेन्द्र मगवान की तीनों काल प्रूजा करता था ऐसा गुरापाल भी साथ 
चला ॥॥१५८६।॥ 


| १८७-१८८ | 
चले ति रयण परीछा करहि, चले ति मोलु पदार्थ धरहि । 
सलथ  धरणआरे भए इकफठाइ, कोस पंचदश सिलिए जाई || 
सब वरिजारे अतुर छल, बारह सहस चले भरि बइल्ल | 
जो सतिहीण झबक हजार, सब महि उवहिदस परधान ।। 


व्यापार के लिये प्रस्थान ६३ 


अर्थ :--जो रत्नों की परीक्षा (परख) करते थे वे भी चले तथा जो 
बहुमूल्य पदार्थ रखते थे वे मी चले ॥ सभी व्यापारी एक स्थान पर इकटूठ हुये 
तथा पनन्‍्द्रह कोश पर जा कर उन्होंने पड़ाव किया ।।१५७॥॥ 

सभी व्यापारी चतुर एवं छेले थे और बारह हजार बैलों को 


मर कर थे चले थे । जो मतिहीन एवं भ्रज्ष थे (उन) सब में सागरदत्त 
प्रमुख थे ॥॥१८८॥। 


रयरा - रत्न + परीछा - परीक्षा, पारखी 


| १८६ ] 


छाडत नयर देश टझांंतराल, गए विलावल कद पद्ट पसारि । 
बलद महिष सब दइ निरु करहि, वाखर सयल परोहणु भरहि ॥। 


झ्रर्थ :--नगर ओर देशां की दूरी को छोडते हुये थे विलाबल तक 
चलते गये उन्होंने बलों एवं भेसों को दूसरों को दे दिया और सारा सामान 
जहाजों में लाद दिया ॥१८६।। 


| १६०-१६१ !! 


भार वोहिथ चले निज ठाइ, भ्रण्ण बहुत इंधणरु चडाइ । 
सयलह वत्यु परोहणु कयउ, वारस वरिस के संबल लयउ ।॥। 
यणिजारे जल जंतई ठांइ, घुजा पताका पड़ा इरइ । 
_ भुदिगर लोहे भार सांकरे, सावधान हुई वणिबर चडे ।। 


झर्थ :--तदनंतर वे जहाजो को भर कर अपने स्थान को चले । साथ 
में बहुत सा प्रश्न एवं ईंधन उस पर चढा लिया। बारह वर्ष का संवल 
(खर्ची) लेकर सभी वस्तुओं को जलयानों में लाद दिया ॥॥१६०।। 


वरिजारों कों जल जंतुओझों का पता था। (जलयानों पर) ध्वज, 
पताका तथा पट (हवा द्वारा) प्ररित हो रहे थे । उन्होंने अपने साथ मुद्गर 


६४ जिरशादत्त चरित 


एवं लोहे की भारी सांकल भी लीं। इस प्रकार बे व्यापारी सावधान द्ोकर 
चढ़े ।१6€ १।। 
ईर - प्रेरणा करना । 


[ १€२-१६€३ । 


मज्भु परोहण रोपिउ वासु, तहि चंडियउ मर्राजया देसासु । 
माये दीनी लोह टोपरो, नातरु गीद्ध लेहि चांचुरी ।। 
धुजा पताका पवण जब हयउ, जोषण साठि परोहण गयउ । 
दूत र चाय र जलिउ तुरंत, सुरा सेतु दोसइ सु अ्रणंतु ।। 


श्र :-- (उन्होंने देखा कि) मरजीवा ने प्ररोहण (जहाज) के मध्य 
में बांस खडा किया तथा उस पर वह (मरजीवा) सांस रोक कर चढ गया । 
उसने माथे पर लोहे की टोपी दे रखी थी नहीं तो उसे (समुद्री) गिद्ध अपने 
चोचों में ले लेते ॥१६१।। 


ध्वजा एवं पताका जब वायु से आहत हुई तब वह प्ररोहगा (जलयान) 
साठ योजन चला गया । वे द्रुत और उत्साहपूर्वक चल रहे थे और 
अनंत जल ही जल चारों झोर दिखाई पड़ता था ।।१६२।। 

मरजिया - मरजीवक - समुद्र के मीतर उतर कर उसमें से वस्तुओं 
को निकालने वाला । दूत - द्रूत - वेग से 


[| १६४-१६५ । 


बुडर सगरमछ घडियार, पारिज अगम न सूकभइ पार | 
जल भय कंपई सयल सरौर, लहरि पयंड  भकोलइ नोर || 
घडहडाइई गाजई सु समुहद, सउ जोयर गहिरउ जलउद् । 
बड़ निकर्राह रहस मुह कोलि, जाराइ मच्छ तु घालइ लोलि ।। 


व्यापार के लिये प्रस्थान ६५ 


झर्थ :--पानी में दुद्ध र मगर, मत्स्य एवं घडियाल थे तथा उस पभ्रगम 
पानी का पार भी नहीं सूमकता था। जल के भय से सब शरीर काँपता था 
तथा प्रचंड लहरों से पानी ककोले मारता था ।।१६४।॥। 


समुद्र गड़गड़ा कर गर्जेना करता था तथा वह समुद्र सौ सौ योजन गहरा 
था| वह मरजीवा डुबकी लेकर सुख पूर्वक मु ह को बंद किए हुये निकलता था; 
क्योंकि यदि मच्छों कौ मालूम पड़ जाता तो उसे निगल ही जाते ॥१६५।। 


घडियार - घडियाल । पयंड - प्रचंड । उह - उदर । 
रहस - रमस्‌ - सुख । 


[ १६६-१६७ ] 


चेरा नयरु छाडि जब चलेय, कवण दोउ वेगि परहरिंय । 
भंभा पाटण वाए वोचि, लयो वोहिय कु डलपुरु खोलि ।। 
सयणदोउ हूतद नोसरिउ, पाटण तिलउ दोउ पहइसरिउ । 
सहजावती _वेणगि परिहरठ, गउ बोहिथ फोफल को पुरड ' ॥ 


क्र्थ :--जब वे वेरा नगर को छोड़ कर चले तब कवशा दीप मी 
उन्होंने शीघ्र ही छोड दिया । भंभा पाटरप बोच ही में छोड़ कर उन्होंने जहाज 
को कु इलपुर खींच लिया ।॥॥१६६॥। 


मदन द्वीप से होकर वे निकले तथा पाटल तिलक द्वीप में भ्रवेण 
किया । (तदनंतर) उन्होंने शीत्र ही सहजावतो को छोड़ा और घह जहाज 
फोफलपुरी (पृगफल-सुपारो की नगरी) को गया ।॥१६७॥॥ 


घोह़िय - जहाज । फोफल - पूगफल » सुपारी ॥ 


[ 


2 मूच पाठ पुरी 


६६ जिजदत्त खरित 


[ १६८-१६६ ] 


बडवानल वोहिथ गउ पबेलि, झंतर छाडि पवालो देलि १ 
संखदोड परिहरियठ॒_ जारि, गयो वहां जहि हीरा खानि ॥। 
परासइ धण जलु जिरावर नाहु, भव अंतर दोठिउ जलवाहु । 
वहि पथ परिसिव बरिगवरु चलइ, कलिसलु सयलु लोउ परिहराहि ।। 
अर्थ :--वह जहाज वडवानल को ढकेल कर आगे बढ़ा तथा बीच में 
पवाली-बेला को भो उसने छीड दिया। संर् द्वीप को भी उसने जानबूभ 
कर छोड़ दिया और वह वहाँ गया जहाँ हीरों की खान थी ॥॥१६५॥। 


वहाँ जल के मध्य जिन चेत्यालय था तथा वहाँ उन्होंने भव से पार करने 
काले जिनेन्द्र मगवान के दर्शन किये । उनके चररणों का स्पर्श करके वे व्यापारी 
झागे चले और समस्त लोगों ने वहाँ अपने कलिमल (पाप) त्याग 
दिए ॥१६६॥। 


[ २००-२०१ ] 


तहां हुंतठउः परोहण  चलइ, जोयरणा सउ वोसा नोसरइ ॥ 
सुन्हि राइसिहि कइन्हु कि भाई, संघल दोप पहले जाइ ॥॥ 
बरिगयारा तहि ठाहरि रहुइ, कय विकेरश दोजि पइसरहि । 
मोल महंघी वाखर देहि, आप सउं धो साटिवयि लेहि || 


झ्र्थ :--वहाँ से होकर वह प्ररोहण (जहाज) चला और फिर एक 
सौ बीस योजन निकल गया । कवियों का सत्संग करने बाले राजसिह ने सुना 
है कि वे सभी सिहल द्वीप जा कर पहुँचे ॥॥२००॥। 

व्यापारी लोग वहाँ ठहर गये तथा क्रय विक्रय करने के लिये उस द्वीप 


में प्रवेश किया । भ्रपनी बाखरों (वस्तुओं) का वे महंगा किए हुए भावों में 
देते थे और उनकी वस्तुझों को वे सस्ते भाव में साट [बदल ] लेते थे ॥२०१।॥ 


माइ - मागिन - साभीदार, सत्संगी । महंघ - महा - महंगा । 


सिहल होष-बरगंन ६७ 
[ २०२-२०३ ] 


सहि घरावाहरण पहुू चक्‍्कवदइ, जो असराल दोष भोगवजह । 


नव निहि लउरह रयरत भण्डार, विजयादे रासशो सुपियार ॥ 
तसु कुमार सिरियामति केह, लइ वियाथि पोडिय जंसु देह ५ 
जो तहि पहिरइ निसि पहसरइ, कारण किसहो सो जु मरु मरह (५ 


झार्थ :--उस (ढीप) का प्रभु घनवाहन नाम का चक्रवति था जो 
निरंतर उस दीप का भोग (राज्य) करता था। उसके भण्डार में नव निधियां 
जथा चौदह रच्न थे, औष प्रत्यस्त प्रिथ विजयादे उसकी रानी थी ।।२०२॥। 


उसके श्रीमती नाम को राजकुमारी थी जिस को देह ब्याधि के कारण 
पीडित थी । जो मी आदमी निशा का प्रवेश होने पर उसका पहरा (पहर 
चहर तक की रखवाली करना) देता था वह मनृष्य किसी भी कारण मर 
जाता था 44२० ३॥१ 


 २०४-२०४ | 


संत्री मंतु कियउ भलि जोइ, घरि घरि पतइ बसइ सब कोइ । 
सयल लोगु तिन्हि लयउ हकारि, फहोय वात जां बलि बइसारि ॥॥ 
कहइ मंति तुम्ह॑ भ्रदसउ करेट्ट, श्रपरो ऊसरइ तुभ पहिरड बेहु । 
एक पूतु तड़ि सालिरिय केरड, पडियंड झाइताइ ऊसरद ।॥॥ 


श्रथे :--मंत्रियों ने फिर भलाई देखंकर मंत्रणा की, क्‍योंकि सभी घरों 
में पात्र (पहरा देने के उपयुक्त युवक) रहते थे । इसलिये उन्होंने सभी लोगों 
को (मंत्रणा के लिये) बुलाया शौर उन्हें बैठांकर उनसे बात कही ॥॥२०४।। 


मंत्रियों ने कहा आप लोग ऐसा करो कि अपने२र ओसरे (पारी) पर 


द्८ जिरादस चरित 


पहरा दो ।” वहां एक मालिन के एक ही पुत्र था, उसका उप्त समय (उस 
दिन) ओसरा झा पड़ा था ॥॥२०५॥। 


[ २०६-२०४ | 


कूल विसाहण गउ जिरादत, सालिरि! कइ घरि जाई पहुतु । 
रोवगइ यबढ़ो हियइ विलखाइ, तवहि बोर पूछड्ं वियसाइ ।। 
कउरण काज थे रो आरडहि, काहु काररिंग पलाये करहि । 
किसि काररि दुख धरहि सरोर, वेगि कड़ेहि इउं जंपद बोर ॥। 


झर्थ :--जिनदत्त फूल क्रय करने के लिये निकला और (संयोग से) 
मालिन के घर पहुंच गया । बुढिया हृदय से बिलख२ कर रो रही थी; तब 
उससे वीर जिनदत्त ने विकसित (खुलकर) कारण पूछा ॥॥२०६।। 


झरी किस लिये इस रीति स रोती हो और किस काररा प्रलाप 
करती हो ? किस कारण शरीर को दुखित कर रही हो ”? उस वीर ने कहा, 
“मुझसे शीघ्‌ कहो ।” ॥|२०७॥॥ 


री - रीइ - रीति । पलाब - प्रलाप । जंप -जल्प - कहना । 


[ २७०८-२७ € | 


रूदन करइ अरु जंपदई वयण, अआसू बहुत न थाकई नयणु । 
कहडं तासु जो दुख भवहरुइ, होएरहं कहे कहा सुखसरइ ॥॥ 
सुर जिरशदत पयंपथ ताहि, भलो रुरी कहियर सब काहि । 
मालिन बातु कहइई सनु सोइ, सन दुख तुझे निवारइ कोइ | 
भ्र्थ :--वह वृद्धा जिसके आँखों के आँसू नहीं रुक रहे थे, रोती हुई 
बोली (यह दुख) मैं उससे कहूँ जो उसे दूर कर सके | हीन (असमर्थ) से 
कहने से कौनसा सुख प्राप्त हो सकता है ॥|२००।। 


सिहल होीप-वरपन ६६ 


फिर जिनदत्त उससे कहने लगा “भली बुरी जो भी हो, वह सबसे 
कहना चाहिए । जो बात तुम्हारे मन में हो, ऐ मालिन, बात वह तुम्हे कहनी 
चाहिए, जिससे कि तुम्हारा दुःख कोई दूर कर सके ॥॥२०६॥। 


[ २१०-२११ ] 


कहद वात बढ़ी विलखोइ, इहि काल इनि राइ (ण) धोइ । 
जो तहि जागइ राति उहारा, सो जर दोसइ सुकऊ विहाण ॥। 
इहजि कुचारे दरो हो टेव, दिन दिन मसारणसु मारइ देव । 
जो इहि जागइ पहिरइ हुवकऊ, सो नर भोलइ (न) लियइ सुबऊ ।। 


भ्र्थ :--वह वृद्धा रो रो कर कहने लगी, “इस समय यहाँ एक राजा 
की कन्या है जो कोई बहां रात्रि में (उसके साथ ) दूसरा (होकर) जागता रहता 
है वह व्यक्ति सबेरे (दूसरे दिन) मृत दिखाई पड़ता है ॥२१०।। 


राज कन्या की यह बहुत बुरी श्रादत है कि वह दिन प्रात दिन 
सनुप्यों को मारती है। जो चहाँ जागता है और पहरा देता है, वह भोला 
आदमी मरा दिखाई पड़ता है ॥॥२११॥। 


उह - उभमय । 


[ २१२-२१३ | 


एकु पूतु एकवति धरवाहि, कहि गउ डोमु ऊसरउ ताहि । 
पहिरइ प्राजु पूतु सो मरइ, तह बुख, पूत्र हियंउ गहवरइ | 
सालिरा तरणी सुरणी जबु यत्त, झ्राहृुठ डि उद्धसे जिसवत्त । 
इहर बात पृछियद भ्रकाजु, पूछित रु दुख सारड झाजु ।। 


झ्रर्थ :-- (इस घर में) इकलौता एक ही पृत्र है और डोम (वधिक) 
कह गया है कि आज पहरे का झोसरा उसी का है। प्राज के पहरे में मेरा 
वह पुत्र मरेगा, इसी दुःख से मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है ॥२१२॥ 


७० जिरजदस चरित 


जब उसने मालिन की यह बात सुनी तो जिनद॑त्त अपने मन में कहने 
लगा, यह बात मैंने व्यर्थ ही पूछी, किन्तु पूछ बंठने पर तो आज इसका दु:ख 
दूर ही करूगा ॥॥२१२।। 


[ २१४-२१५ |] 


विरलो मरु परतिय परिहरइ, विरलड प्रवगुर कह गुश करइ 
विरलउठ सामसि कासु सययं भोच, विरलड मरइ पराई भोच ॥॥ 
हा हा कार करइ जिणवदत्त, सालिणिस्थों बोलइ विहसंत । 
रह रह भमाइ म रोवहि खरी, कांइ कुृढायहि महू डोकरो।। 


भ्र्थ :--विरला ही मनुष्य दूसरे की स्त्री का परित्याग करता है, तथा 
विरला ही कोई झवगुरा करने पर भी गुरा करता है। विरला ही भृत्य स्वामी 
का कार्य करता है तथा विरला ही दूसरे की मौत मरता है ।॥२१४।। 


जिनदत्त ह: ह: करने लगा तथा मालिन से हँसता हुआ बोला, “हे 
माता चुप रह चुप रह । इतना अधिक मत रो। है वंड़ा, तू मुर्के क्‍यों कुढा 
रही है ।॥।२१५॥। 


मीच - भृत्य । मीच - मृत्यु । डोकरी - वृढद्धा । 


| २१६-२१७ ]| 


अइ महुं व्ृढूण नोदउड चरण, तहु महू झ्रादिनाह जिण भ्राण । 
कहा पचारहि सूंढनि काज, तुब सुउ उह हमु माहिब्बउ झाजु ।। 
कल बात भषो तोजो पहरु, श्रायो डोम हकारउ हजथर । 
तो जिणदत्त भणईइ बिहसाइ, सांझी जारु व सेब्वउ ह्ाइ।' 


ह्र्थ :--यदि मैं वृद्धां के चरणों की निंदा करता हूँ, तो मुझे आदिनाथ 
की सौगन्ध है। (इस प्रकार) मूखं मु क्‍यों ब्यर्थ ही ललकार रहे हैं ? 


सिहल होप-बरणणन ७१ 


तुम्हारे इस पुत्र को और मुझको ( दोनों को ) झ्लराज उसे मारना 
हांगा ॥॥२१६।। 


बातें कहते हुये तीसरा पहर हो गया। डोम झाया और उसने पुकार 
लगाई तो जिनदत्त हेंस करके कहने लगा कि संध्या समय झाकर में सेवा 
करू गा ।॥॥२१७॥।। 


उह - उमय 


| २१८-२१६ ] 


साल गंठि पहरण पहरियउठ, योर गंठि करि जड़उ ठयउ । 
लइ कर खड़ग फरो फटकाइ, खांति तंबोल वबसण सो जाइ ।। 
चढ़त भ्रवास दीठ जब राइ, घणवाहण बोलइ को जाइ । 
कउणे कहिउ रायस्यों खरे, यह देव जाइ बसण ऊसरद ।। 


ध्र्थ :--मल्ल गांठ देकर [और इन्दह् युद्ध के लिये] उसने कपड़े पहन 
लिए तथा वीर प्नथि कर उसने बालों को बाँधा । हाथ में तलवार लेकर फरी 
(लाठी ) को फटकाता (फटकारता) हुआ पान खाता हुआ वह सोने के लिये 


चला ॥॥२१८॥। 


महल पर चढते हुये जब उसे राजा ने देखा तो पूछा कि ''कौन जा रहा 
है ” किसी ने राजा से खड़े होकर निवेदन किया हे देव ! यह पारी पर सोने के 
लिए जा रहा है ॥॥|२१८॥।। 


तबाल - पान । को - कौन । 
[ २२००-२२ १ ] 


देखि राउ पछतावठउ कफरइ, झइसउ बोर ऊसरह भरह । 
थिय पापिणों लियो ऊचयालि, जितनु देखऊं तितु वेहि निकालि ॥। 


७२ जिरदत्त चरित 


गउ जिणदत्त, ग्वास सकफ्कारि, सहसर वयणी दीठी नारि १ 
झभावतु देखि राइ की सुवा, हाथ जोडि आसण जंपषिया ।॥। 


भ्र्थ :--राजा देख कर पछताने लगा, कि “ऐसा वीर झोसरे (पारी) 
पर मरेगा । धिक्‍ककार है जिसने ऐसी बुरी चाल कर रखी है जितनों को 
देखता हें वह उनको (मार कर) वहाँ से निकाल देती है । ॥२२०१॥। 


जिनदत्त महल के मध्य गया (वहाँ) वह (अन्द्र) वदनी स्त्री दिखाई 
दी | जब राजा की सुता ने उसमे झाते हुए देखा तो हाथ जोड़ कर उससे 
झ्रासन पर बेठने को कहां ॥।२२१।। 


सुवा - सुता 


विजय मंदिरु गयो जिणदत्त | 

तां विभठ॑ णिय मणहं, जब जद सुछंडि पालंक उठियठ । 
जिम सुँढड साणसुं गसहि, मुह मर्यंक बोलंति ।। 
मिढठिया कि भ्रण वांगहि, हणहि भ्रवरु ण भ्रावहु तुरक । 
भणई वीद फूड बत्त कहि, सिरिसद सुन्दरि तुज्क ॥। 


भ्र्थ :--जिनदत्त विजय मन्दिर गया ।-उसे अपने मन में विस्मय किया 
तब वह (जिनदत्त) (बंयवस्थापूवंक) पलंग को छोड़ कर अलग जा बेठा । 
जिंस प्रकार मोह मनुष्य को ग्रसता है उसी प्रकार वह चन्द्रमुवी बोली “तुम 
क्यों भ्रपनी मधुरिमां से मुझे मार रहो हो, और (तुम मेरे) पांस (क्यों) 
नेहीं श्रा रहे हो ” यहँ सुमे कर वह वीर (जिनंदत्त) कहने लगा “श्रीमती ? 
सुन्दरी | तुम सफुट (स्पष्ट) रूप से (ग्रपनी) बात कहो” ।॥२२०॥। 


विमउठ - विस्मय । जम - थापय - व्यवस्था करना । 
पालंक - पर्यद्धु » पलंग । मुद्ध - मुग्ब । 


पहल दोप-बरणन ७ 
। २२२ | 
रहे सुन्दरि पेलि धर योर ।३ 
को तुह पर लोय, भह॒कासु पुत्ति कयणे गवेसिंड १ 
परहसु सायर तिरिब शाणि, सत्ये तुहु जयरि पेसियठ ७ 


देखि यढ़ि रोबंति बुहिया, एक्कइ पूतु विशाल । 
तिहि सुड कहुतो बरउ, झइसइ दिज्म सह भय ३ 


इझथे :--राज सुन्दर उस श्रष्ठ बोर को देख कर ( पूछ कर ) 
खोली । इस परलोक (परदेश) में तब कौन हो ? त॒म किसके पुत्र हो, भर 
किसकी तलाश में हो ” (उसने उत्तर दियर)-(लोक) परिहास के कारण 
मैंने सागर पार किया और एक (व्यापारी-दल) में यह भ्राकर तुम्हारे नगर 
में मैंने प्रवेश किया । बुखिता बृद्धा को जिसके एक ही विशाख नाम का पुत्र है, 
शोतो देख कर उसके पूत्र के व्यानण पर मैं मरुगा, ऐसर मैंने उसे वचन 
दिया है ॥॥२२३॥ 


पेग्व - प्र-+ईक्ष - देना । _गवेसउ - गवेपरणा कंरनो - खोजना 
सत्य - सार्थ -व्यापारोी दत्व 4 पेसू - प्रविश - घुसना,  पैटना ॥ 
छतिया - दुःखिता । 


[ *२३ ] 

साहें जपंइ राय सु दरोय । 

यरऐसिय पाहुणाई जाहि जाँहि, भहद तुह लिबारिउ १ 
सुब पेखि मोहिड जणणु, बस हूं मं जन तुंह जु सारिड 
एमु भणजंतहि रल्ह कइ, गए छाव गई नाइसि । 
कया रुक यर योर कह, निवडइ पहिरहद चइहसे ॥ 


झर्थ :--तब राज युन्दरी [राजकुमोरो] कहने लेगी “ऐ परदेशी 


छ्ड जिरणदत्त चरित 


पाहुने ! तुम यहाँ से जाप्नो जा्रो । मैं तुम्हें मना करती हूँ । तुम्हें देख कर 
मेरे पिता मोहित हो गये हैं भौर एक मैं हूँ जो तुम्हें मारने जा रहीं हूँ । रल्ह 
कवि | कहता है] इस प्रकार कहते कहते काफी रात्रि बीत गयी झौर फिर 


[उसने कहा] “हे श्रष्ठ वीर एक कथा कहो जिससे पहरा बेठे बेठे 
[ जागते ] रात्रि का शेष प्रहर निकल जावे ॥२२४।॥। 


नाराउ छुंद 


[ र२र४ ] 
ता पहरइ बेठिउ नारि विठउठ बोर भुजगु १ 
बोलइ कुद्धि सोथि विरद्धि सोड्डत अगु।॥ 


कहहि कहा नीको जारी, निद सुख जिमु होइ ॥ 
कह थाता सोजि तुरंता तथ मई धरा सोइ ।। 


झ्र्थ :--उस पहर में वह नारी बठी रही और एक वीर [ मयंकर | 
सर्प उसको दिखाई पड़ा | [झ्रत: | वह क्र्द्ध होकर और विरुद्धित होकर तथा 
अंगों को मोड़ती हुई बोली “तुम कोई भली भांति जानी हुई कथा कहो, 
जिससे निद्रा-सुख मिले । कथा-वार्ता से वह शीघ्र वहाँ मृत स्त्री [होकर | 
सो गयी ॥|२२४॥ 


[ #*२५ | 
सृती जा महि मंतू ता महि जिरादत्त करई । 
गयउ मसारि मड़उठ श्राशि क्षाट तलि घरइ ॥॥ 
झपुण सौजबद छुण्णजएउ होइ खडगु सभालि । 
भ्रज्ज जु भ्रावद पहिरइ खायद मरह प्रयालि | 
भ्र्थ :--जब वह सो गई उस समय जिनदत्त ने यह किया कि श्मशान 
भूमि जाकर वहाँ से एक मुडी लाकर खाट के नीचे रख दिया और झागष स्वयं 


सिहल होप-अर्न छ्भ्‌ 


छुप्न होकर | छिप कर | तथा तलवार सँंमाल कर सोने लगा । [ उसने कहा, ] 
यदि वह पहरे ओ आवेगा तो वह खडग्‌ से भ्रकाल ही मरेगा ॥॥२२५॥। 


साय - खड्ग - तलवार. भ्याल - अकाल - भ्नुचित समय 


[ २२६ ] 


एत्तहि ताला गरलह भाला सुह संहते नोसरइ । 
कालउ दारण विसहर वारण तहि. फौकरईं ।॥ 
हिडदय चउपासहि दोह सहासहि. कालु भसंतु । 
कहि गउ सो पहिरउ जसु हो वइरिउ खूटउ जसु कउ म तु ।॥ 


क्र्थ :--इसी समय (उस राजकुमारी के) मुख में से एक गुरु ज्वाला- 
निकली और वह काला और दारुगा सपे वहाँ (द्वार पर) फु कारने लगा । 
चह चारों झोर घूमने लगा मानों दीर्ध काल हँसता हुआ घृम रहा हो । (उसने 
कहा ) वह पहरेदार कहाँ गया, जिसके साथ मेरा बेर है, जो क्षय हो च॒का है 
झोर जिसका प्रन्त (सन्निकट) है ॥२२६।। 


विसहर - विषधर - सपं। खूट - क्षी - क्षय होना । 


| ४२२७ | 


सारासु सुत्तत निदइ भुसउ जाराइ न काइ । 
बोलइ वोरु सा बलथधोरु वह भयंगु नितु खाइ।। 
करि कर दप्पू कालड सप्पू लाग्यो (मु) डइ सु खारिग । 
योरे पच्चारियि दोनो गालिवि इज इजरग सब्भद जारत । 


छा्थ :--यह मनुप्य (जिनदत्त) सो रहा है भौर निद्रायुक्त है; क्या 
बह (मेरा आगमन) नहीं जानता है ? (यह सुनकर) वह वोर और बलधीर 
बोला, “यही सर्प रोज खा जाता है।” बड़ गये के साथ वह काला सर्प उस 


७६ जिरादस चरित 
को डसने लगा । (तब) वीर ने ललकार कर उसे गाली दी “अब तू जाने 
नहीं पाएगा” ॥॥२२७॥॥ 


[ रेरे5 | 


झरे चोरो खाहि भाजिव जाहि पेटहि पइसि रहही ॥ 
झाखु झतडउठ झअसिवरु सारठ का सुत णर कहाहि ॥॥ 
एथा कहि जाही वेग झाहो फिरि लतिहि सिरि चंपिठ । 
कुक्कारंतउ॒ धरिड तुरंतठ पूछ धरे पिण फेरियड ३। 


भ्र्थ :--भरे तू चोरी से खाता है भौर भाग जाता हैं और (श्रीमतो) 
के पेट में घुस कर रहता हे । झ्राज मैं इसे तलवार से मारूगा जिससे कौन सा 
पुत्र नर कहा जायेगा । यह कह कर तथा वेग से जाकर उसने उस सर्प के मिर 
को घर दबाया और उस फुकार करते हुये (सर्प) को तुरंत पकड़ कर और 
फिर उसकी पूछ को पकड़ कर घुमाया (फिराया) ॥|२२८॥। 


चोपई 


[ २२६-२३० | 


बुरि भुलाइ तहि तलि सिरु करइ, गरव छाडि विसहर धर पड़द । 
जिकल भुयंग देखो सनु धरहद, जोड मारि को नरयहूं पडइ ।। 
बोलि जराइ तड रह रह करइ, हाथ होइ तउ हाथहि धरई | 
होहि पाई सूंड जाइ पलाइ, सो वपु डाहड मारउ काह ॥॥ 


ध्र्थ :--उसे भझुलाकर उसका सिर तले (भूमि) पर कर दिया, 
(जिसके परिणाम स्वरुप) गये छोड़ कर वह सर्प घरा पर पड़ गया । (अब) 
उस भुजंग को विकल देख कर वह मन में सोचने लगा कि जीव-वध करके 
कौन मनुष्य नक॑ में पड़े ? यदि उसे बोली ज्ञात होती तो वह 'ठहरों ठहरो' 
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करता, हाथ होते तो हाथ को पकड़ता, पैर होते तो भाग जाता, अभ्रत: अब 
इस शरीर मात्र को क्‍या कष्ट दूँ अथवा मारू ॥॥२२६-२३०॥। 


[ २३१-२३२ | 


अजंपड्ट सेठियुत्त गुण चाउ, किम करि करउ जीव कउ,घाउ । 
हाथ पाउ विण किमु साधरठ, भ्रयसठ घालि चोपुडो घरउ ।। 
घालि खउठपुडो धरियद्ध नागु, फुनि निसंगु होइ सोवण लागु । 
पह फाटो हूवउ .भुछसारु, झायो डोसु सु काढरा हार ।। 


श्र :--गुणों को चाहने वाला वह सेठ पुत्र बोला किस प्रकार मैं 
जीव-वध करू ? उस बिना हाथ पैर वाले जीव को कैसे पकडू ? इसलिये 
इसे ऐसे ही डालकर चौपुटी में रख देता हूँ ।।२३१।॥ 


चौपुटी (पोटली, चंगेडी) में डालकर उसने सप्प को रख दिया और 
फिर नि:शंक होकर वह सोने लगा । पौ फटने पर जब सवेरा हुआ तो डोम 
उसे निकालने झाया ॥॥२३२।। 


घाउ - घात । चोपुडी - चतुःपटी - चार छोरों की पोटली । 
निसंग्रु - नि:शंक्र । 


| २३३-०2३४ |] 


साक अऋअवास डोसु जब॒ गयो, खेलत सार बोर देखियो । 

भाजित पाण राइसिह कहइ, कालि वसिउ सो खलत अहइ ।। 

गंधि राइ भेटियउ तुरंतु, किसु उन्यरिउ योर कहि बात । 

भणई कुसरु इनि नोकउ केह, निरविस भई हमारो देह ॥। 

झर्थ :--जब वह डोमु महल में गया तो उस बोर को उसने चौपड़ खेलते 
हुये देखा । प्राण (लेकर) मागते हुये उसने राजा से कहा, “जो कल सोने 
के लिये आया था वह भ्ाज (चौपड़) खेल रहा है ।” ॥॥२३३॥। 


छ्द जिएदस चरित 


राजा ने जाकर उससे तुरन्त भेंट की तथा पूछा, “हे वीर, तुम 
कंसे बच गये ? वह वार्त्ता कहो ।” राजकुमारी ने कहा कि इन्होंने (मुझे) 
रोग से अच्छा कर दिया है भ्रब मेरा शरीर विप रहित हो गया है ॥॥२३४॥। 


मार - चौपड । नीक - णिक्क - अच्छा । 


[ २३५-२३६ |] 


काढि भुयंगु दिखालइ सोइ, भाजोी राउ पिछोडठडो होइ । 
इहू देव कुमरि पेट नोसरउ, इनि देव सयल लोग संहरिउ ॥॥ 
बाल छोडि तब॒भाड़े पाइ, सिरियामतोी दोतो परणाह ॥ 
दह दाइजे रणणी झनिवयार, घरह जार चाहह वरियार ।| 


भ्र्थ :--उस (जिनदत्त) ने सर्प निकाल कर दिखाया । (जिसे देख 
कर ) राजा भाग कर उसके पोछे हो गया । जिनदत्त ने कहा हे देव ! यह 
राजकुमारी के पेट मैं से निकला है और इसीने हे देव ! सब लोगों का संहार 
किया है |।२३५॥। 


यह सुन कर राजा ने अपने बालों को खोलकर (जिणदत्त के) परों 
को भाडा तथा श्रीमती का उसके साथ विवाह कर दिया । दहेज में भ्रनगिनत 
गत्न दिये । (इसके बाद) वग्गिक दल घर जाने की इच्छा करने लगा ।।२३६॥।। 


| २३७-२ ३८ | 


यरिशथर सयल प्ररोहणण चढहि, तउ जिरदतत बोनतो करहि । 
समदहि देव मोह चित धरहू, मेरठ साथ जातु हुई धरहि ॥। 
घशावाहर बोलइ सतभाउ, शभ्राधउ देसु करठ निरु राय | 
भो राग तुम्ह नाहों खोड, मुह पुण पिता तरी अवसेरि ॥॥ 


झार्थ :--संमी व्यापारी प्ररोहण (जहाज) पर चढ़ गये तब जिनदत्त 
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ने (राजा से) विनती की, “हे देव मुझे विदा दो। मुझे चित्त में रखना । 
मेरा सार्थ (व्यापारी-दल) घर (वापस) जा रहा है ॥|२३७।॥। 


घणवाहन ने उससे सत्य भाव से कहा, “तुम आधे देश पर निश्चित- 
रूप से शासन करो । जिनदत्त ने कहा, “हे राजन! तुम्हारो ओर से कोई 
त्रटि नहीं है किन्तु मुझे ही मेरे पिता की चिन्ता हो रही है” ॥॥२३८॥। 
जातु -कदाचित । अवसेरि - चिन्ता । 
| २३६-२४० |] 
सिरियामतोी समंदो जबवहीं, चउबह ॒ दिनन पग्राभरण तवहि । 
जिनदत्तहि दोने बहु रयर, समदिउ राउ विलखाश्पिउ बयरा ।। 
तोरिद खलइ परोहरा/ चडइ, उयहिदत्त, पाप जु सनि धरह । 
पापो पाप वि जब जडी, काकर बांधि पोटली धरी ॥॥। 
भर्थ :--जब श्रीमती को राजा ने विदा किया तब उसे उसने चौदह 
(प्रकार के) आभूषण दिये । जिनदत्त को भी बहुत से रत्न दिये और राजा 
ने रोते हुये वचनों से उन्हें विदा दी ॥२३६।। 
जहाज पर चढ़ते ही उसके लंगर खोल दिये गये, (किन्तु इसी समय) 
सागरदत्त के मन में पाप पैदा हुआ । जब उसके (पापी के) पाप बुद्धि चढ़ी 
तब उसने कांकरों की पोटली बांध कर रख दी ।॥॥२४०।। 


समद्‌ - विदा देना । तीरिद - तीर से बंधे हुए लंगर । 


| २४१-२४२ ] 
सो धघालो र समद भहि रालि, कही बोर रथण्णह को माल । 
एहा हो घरी रमण पोटलो, सो देखि पुरा समद महि परि ।। 
रोबहि बाप म धोरउ होहि, काढि पोटलो प्रप्पड तोहि । 
सबहि बीरु मनु साहसु घरइ, लागि बरत सायर महि पड़इ ॥। 


८० जिएदत्त चरित 


झाथं :--उसने वह पोटली समुद्र में डाल दी और कहा “हे वीर वह 
रत्नों की माला हैं | यह रत्नों की पोटली यहां रखी हुई थी है पुत्र देख 
बह समुद्र में गिर गयी है ॥॥२४१।। 


[जिशदत्त ने कहा,] “हे पिता, आप मत रोइये झौर थैयं धारण 
करिये। मैं पोटली को निकाल करके तुम्हें श्रपित करूगा । तब वीर 
[जिनदत्त ] सन में साहस धारण कर तथा रस्सी से बंध कर सागर में कूद 
पड़ा ॥॥२४२।। 


प्रप्प्‌ - अ्पंय - देना । 


| र२४८३-२४४ ] 


गयउ पोटलोी खोज्जु पताल, काटी वरत ठेठ श्रंतराल । 
काटो वरत पापीयां जाम, सिरियामतोी धहायउ तास ।॥। 
देकु रोवइ अर योलइ ताहि, छाडे पूतर सुसर कत जाहि । 
सुसरु सुधरु तुभ बोलहि काहे, बह तउ हूंतउ हमरउ दास ॥। 


भक्र्थ :--जब वह जिनदत्त पोटली को खोजने के लिये पाताल में गया, 
तो सेठ ने वह रस्सी ठेठ बीच में काट दी । जब उस पापी ने डोरी को काट 
दिया तब श्रीमती धाड मार कर चिल्लाॉई ।।२४३।। 


वह रोने लगी तो एक बोला “पुत्र ने छोड़े दियां तो श्वमर कहाँ 
गया है” ? लेकिन सागरदस ने कहा, श्वसुर + तुम किसे कहते हो ? वह तो 
हमारा दास था ।।॥२४४।॥। 


[ २४५-शै४६ ] 


हुं को सोगु सलो मति करहि, मोः्टों राजु भोगु सुहु घरहि । 
उयहदस के बेंपण सुणेइ, सिरियामतोी हाथ मुह देह ॥॥ 


सागर पार करना प्र 


कुलयहु॒किहर कहा चित घरइ, कुभी नरक पापोथा पडहि । 
उथहुदस, वोलइ सुह वयणु, वहु रोवहि भरु धीजहि नयणु ।॥। 


ह्र्थ :--साग रदत्त ने कहा, “हे सखी, उसका शोक मत करो । मेरे 
साथ तुम राज सुख भोगो ।” जब सागरदत्त के ये वचन उसने सुने तो 
श्रीमती ने मुख को हाथों से ढक लिया ॥॥२४५॥ 


श्रीमती ने कहा, “कुल-वधू के विपय में तुमने चित्त में कैसी मावना 
धारण कर ली है ? हे पापी ! तुम कु भीपाक नरक में पडोगे ।” सागरदत्त ने 
फिर उससे सुखकारी वचन कहे, “तुम बहुत रो रही हो, अब नेत्रों को 
घैयें दो ॥२४६॥। 


घीजू - धैये देना 


| २४७-२५४५ ] 


जइ ज लहर भहि सतो सतभाउ, तो यह बूंडि परोहणु जाउ । 
उहि सत जलदेवो उछलहि, उछलो परोहणु वोलहि मणहि ॥ 
डगडगारप लाग्यो बोहिथ, किउ वरिणजारिस्ह भंत उचितु । 
जरखिवरु सयल परंपरु भरणहि, वृड़यो वोहियु_ इंडं करइ ॥॥ 


झर्थ :-- (वह धार्थना करने लगी) यदि “लहरों में सती का सत्यमाव॑ 
हो तो यह जहाज डूब जावे ।” उसके सतीत्ब के प्रभाव से जलदेबो 
उछल पड्ी और उछल कर मन में विंचार किया कि जहाज डुबा दे ॥२४७॥। 


चह वोहिध (जहाज) डगमगाने लगा । तब व्यापारियों ने एक उचित 
विचार किया तथा वे व्यापारी परस्पर कहने लग्रे, “यह जहाज इसी प्रकार 
के कार्यों से डूब रहा है ।” ।4२४८॥। 


सतभाउ - सत्य साव 4 परोहगा -प्ररोहेण, सवारी । बोल 
चघोडय -इबाना । मंतर मंत्र - मंत्रगा । परंपरु - परस्पर । 


परे जिरवत्त चरित 
[ २४६-२५० |] 


साव लागि सिरियामति पाई, कोउु संति करि म्हारों माइ । 
उवहिदत्त, तिन्‍्हू कूटणू लयउ, सिरियामती कोपु छंडियउ ।। 
खलिउ परोहण रहिउ उन ठाउ, दोष विलाउलि लागिउ जाइ । 
भवियहु॒ सुणह सतो सतभाउ, बुइसइ उराचासे भउभाउ ।। 


झर्थ :-- (पह सोचकर) सभी ने श्रीमती के पाँव पकड़ लिये तथा 
निवेदन किया, 'हे हमारी माता! अपने क्रोध को शान्त करो ।” वे जब सागर- 
दत्त को मारने लगे तब श्रीमती ने क्रोध त्याग दिया ॥॥२४६।। 


जहाज उस स्थान से चला झौर एक द्वीप के बेलाकुउ (बंदरगाह) 
पर जा लगा। हे भविक्रो ! सती का सत्यमाव सुनो । इसके २४६ 
भेद हैं ।।२५०।। 


विलाउलि -वेशाकुल - बन्दरगाह । 
भविय -मविक - मुमुक्ष । 


[| २५१-२५२ | 


कहइ रत्न्ह महु यहु संभवई, “सु सीलु ता सजि संभवइ , 
भण जिणदवत्त पंच पय सरणु, जब जलहर महि झाय उपरणु ।। 
महू जिणिद सामी की झाण, लिउ झणसगु किग॒ जाहि पराण । 
जद जिन सुमरत जाहि पराण, होइ जोब पंचम गई ठारण ॥। 


झर्थ :--जब जिनदत्त सागर में से ऊपर आया तो उसने कहा, मुझे 
पंचपरमेष्ठि के पदों की शरण है | रल्ह कवि कहता है कि यह सब शीलब्रत 
पालने से ही संभव हुआ है । ।।२५१।। 


मुर्के जिनेन्द्र स्वामी की सौगन्ध है। मैंने भ्रनशन का निश्चय ले 
लिया है क्‍यों न चाहे मेरे प्राण चले जाएं । यदि जिन भगवान का 


सागर पार करना ष्रे 


स्मरण करुते हुये प्राग निकल जाए तो जीव को पंचमगति का स्थान 
(मोक्ष ) प्राप्त हो जावे ॥२५२॥। 


[| २५३-२५४ ] 


सत्तथर पयपंच. मुरणाइ, क॑ सुरु स'*को मोलहि जाइ । 
सही कथा यह पूरी भई, सागर मज्कि कहा संभई ॥। 
विषम समसुद्द न जाई तरणा, जिरादतत सुमरद जिरा के चररा । 
जहां जु रहण वरिद हु कियउ, सिरिया धम्पु साथि पाइयउ ।॥। 


झर्थ :--सात अक्षर (णमो अभ्ररिहंताणं) एवं पचंपद (पंच परिमेष्ठि) 
का स्मरण करते हुये मरण होने पर या तो वह देव होता है अ्रथवा मोक्ष 
जाता है | यह समस्त कथा यहाँ पूरी होती है तथा आगे की कथा सागर के 
मध्य उत्पन्न होती है ॥॥२५३।। 


समुद्र विषम था जिसे तैरा नही जा सकता था । जिणदत्त ने जिनेन्द्र 
भगवान के चरणों का स्मरण लिया। (फलत ) जहाँ भी वरिकेन्द्र 
(जिगादत्त) ने रहना किया (ठहरा) श्रीमती के धर्म को अपने साथ (रक्षा 
करते हुये) पाया ॥२५४।॥। 


| २४५५-२५६ | 


पापो छाडि गुपति सी भई, सिलि संघात चंपापुरि गई । 
सा पुरिण गइ जिणिद विहारि, पाय लागि जिणदत्त संभालि ॥। 
पिय को नाप्तु विनलमति सुनिउ, को जिएादत्त सलो इउं भराई । 
सिरिमति कहइद सुह्ड चाहि, तहि को घरि वसंतपुरि झाह ॥। 


झर्थ :--उस पापी को छोडकर श्रीमत्ती गुप्त होगई तथा एक 
संघात (समूह) में मिलकर चंपापुर चली गयी। फिर श्रीमती जिन 


पड जिरशदत चरित 


मन्दिर में गयी तथा उसके (विमलमती ) चरणों में लगकर उसने जिनदत्त को 
पुकारा ॥।२५५।। 

जब विमलमति ने पति का नाम सुना तो पूछने लगी, “हे सखी । वह 
जिनदत्त कौन है जिसका नाम तुम ले रही हो ? “श्रीमती ने उसके मुख को 
देख कर कहा, “उसका घर वसंतपुर में है ।॥२५६।। 


[ २५७-२५८५ | 
जोवदेव नंदन सुपियार, सो मेरठ जिख्ावत्त, भत्तारु । 
सो तहि रमगण ण भोयण करइ, सरा वय कररत परतिय परिहरइ ।॥ 
रहिय तिरिय ते दुख सरोर, सायद उछलिउ साहस धोर । 


झर्थ :--जो जीवदेव का प्रियतर पुत्र है वही जिनदत्त मेरा रवामी 
है । वह रात्री में मोजन नहीं करता है और मन, वचत, काय से परस्त्री का 
त्यागी है ॥२५७॥॥ 


(विमलमती ने कहां,) “हे रत्री (बहिन) तुम रुको, तुम्हारे शरीर में द अल 
है। वह साहसी एवं चघैयंवान सागर में से (डछल कर) निकल झायेगा ।। ॥ २५८।॥ 


( वस्तु बंध ) 


[२५६ | 
विधसु सायरु भहिर गंभोरु ॥ 
लहि. विहु उछलिउ कटखंड दुष्णेण. लड़उ ॥ 
तसहि तुरंतु हकिकिउ खयरु, विहिबसेरण तहि काइ सिद्धउ ॥। 
तरिवयि महोवहि भवियराहि, सिसुछहु॒ जंजि लहेइ | 
देखि रल्‍्ह तहि पुष्ण फलु, विज्जाहरि परिणोइ ॥॥ 


सागर पार करना ष्प्प्‌ 


भ्र्थ :--समुद्र विषम, गहरा एवं गंभोर था। वहाँ लकड़ी के टुकडे 
उछल आए जिन्हें उसने पुण्य-प्रताप से प्राप्त कर लिया । उसे शीघ्र ही एक 
विद्याधर ने बुलाया तथा कहा [देखो | भाग्य से कायं सिद्ध हो गया । रल्ह 
कवि कहता है, उस महोदधि को तर कर भव्य जनो ! सुनो, जो कुछ उसने 
प्राप्त किया । उसके पुृण्य-फल (प्रमाव) को देखो कि किस तरह विद्याधरी ने 
उससे विवाह किया ॥॥२५६॥। 


हकक्‍क - आषकारय्‌ - बुलाना । खयरु -- खचर-श्राकाश में 
विचरने वाला विद्याधर । महोवहि - महोदधि 


[| २६०-२६१ ] 


थधडउ योर तहां उछलइ, भजादंड सो साथरु तिरइ । 
सके सोधल के पुर खंड, रोीसो शझ्रायो धम्सम करंड।। 
देखत विज्जाहर भ्रावही, सारवेग सहावेगु. धाबही । 
हरे रि किसु मररण बुधि तुहि गई, राखि समुह तोरहि मानई ॥। 


झ्र्थ:--तह डूबा हुआ वीर वहाँ उछल पड़ा और अपने भुजादंड से 
सागर को तिरने लगा । सूस्रे समल का एक टुकड़ा धमं-करंड (पेटिका ) 
के समान उसके न्यास आया (धरोहर के रूप में मिला) ॥| २६० ।। 


विद्याधरों ने उसे झ्राता देखा तो वे वायुवेग तथा महावेग उसकी 
झोर दोड़े । उन्होंने कहा, “अरे कंसी मरने की बुधि तुम्हें हुई है जो तुमने 


[ 


इस समुद्र को छोड़ कर तीर पर झाने का संकल्प किया है ? 


णास - न्यास - स्थापना, घराहर 


[| २६२-२६३ |] 


कवयड भाई वोलह ति पचार, जाहि रण बंयुड़ा घालहि सारि । 
रयणु निहाणु जहां हुई रहिउ, जो जलु कवणु तरण तुहि कहिउ ॥। 


प्प् जिरणदत्त चरित 


कायर मार मार पभणेहि, गडबड करहु समद जिस मेहु | 
उन्नति करि गजहि अपमारा, विहडि जाहि दोसहि ने निपारण ।। 


भ्रर्थ :--वे ललकार कर कपट भाव में बोले, “यह वप्पुडा (असहाय ) 
जाने न पावे, इसे हम मारेंगे। यह रत्न-निधान (रत्नाकर) है जहाँ मृत्यु 
रहती है । इसके जल को पार करने के लिए तुभसे किसने कहा है ?” 
॥ २६१ ॥। 


बे कायर जन मारो मारो कहने लगे । जिस प्रकार समुद्र में मेघ गर्जना 
करते हैं, उसी प्रकार उमड़ कर वे अप्रमाग (अपरिमित रूप से) बिल्लाने 
लगे । “ यह विघटित हो जाए (टुकड २ हो जाए) और यह जलाशय 
समुद्र में दिखाई न पड़े ॥ २६२ ॥॥ 


हुई - हति - मृत्यु । 


[| २६४-२६५ | 


महिलइ सारण वोलइ जोइ, सो मसरइं चित सणसु न होइ । 
सारि जु पाछइ सारण कहइ, सोजि बोर मुणसाइ लहुइ ।। 
कहइ जिरशदत्त छुरी करि तोलि, झावहु अ्रज्ज न मारउ बोलु । 
तो मे मुझसु जो भ्रसो करउ, मारि छुरो दह विह वित्थरउ ।॥ 


भ्रथं :--जो मध्य में ही मारने के लिये कहता है वह चिन्ता करके 
मरता है तथा (पुन:) मनुष्य नहीं होता है। पहिले मार करके जो पीछे 
मारने के लिये कहता है, वही वीर मनुष्यता प्राप्त करता है। ॥| २६४ ॥। 


छुरी को दिखला कर जिनदत्त ने कहा प्राओ, मारने के बोल मत 
बोलो । जो ऐसा नहीं करेगा उसे छुरी मार कर दशों दिशाओं में फेंक 
दूगा । ॥। २६५ ॥। 


रथनू पुर नगर-वर्णन ८७ 


[ २६६-२६७ ] 


भरगहि खथर यहूघाटि नु होड, हाथ समुदह पइरतु हुई जोइ । 
रहु रहु वीर कोपु जरिग करहि, चडि तू विसारा हमारे चलहि ।। 
घालि विमारण लयो जो तहां, भरईइ बोरु लई जइह कु किहा । 
यसहि बिज्जाहर गिर उप्परहिं, तुहु लेइइ जदइह रथनुपुहि ।। 


ध्र्थ :--खेचरों (विद्याधरों) ने कहा, “यह वीर कम नहीं है जो अपने 
हाथों से समुद्र को तर रहा है (पार कर रहा है)।” वे कहने लगे, “हे वीर, 
शान्त हो कोप न कर! त्‌ विमान पर चढ और हमारे साथ चल ।॥।२६६।। 


विमान पर चढ़ा कर जब वे जाने लगे तो उस वीर ने पूछा, “तुम मुभे 


कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने;।कहा,” इस पर्वत के ऊपर विद्याधर लोग रहते है, 


उस रथनूपुर नामक स्थान पर तुभे ले जावेंगे ॥२६७।॥। 


रथन पुर नगर-वर्रंन 


| २६८-२६६ | 


तहि भ्रसोक विज्जाहर राउ, अ्सोक सिरी रारिग कहुँ भाउ । 
ण॑ सुरेंद्र जो थाविउ सुरहं, गरुव णरेंद सेवज सु करहं।। 
साहरण वाहरग न मुराउ शप्रंतु, कररि राज़ु मेदरिंग विलसंत । 
झंतेडटरः चघठरासी राण्ि, तिन्‍हु के भाम रल्हु कवि जाने ।। 


भ्र्थ :--' ' वहाँ पर भ्रशोक नामका विद्याधर राजा है और उसकी रानी 
का नाम अशोकश्री है । मानो इन्द्र न ही वहाँ स्वर्ग की स्थापना की हो झ्रौर 
जिसकी सेवा बड़े बड़ नरेन्द्र करते है । ॥॥२६८५।। 

“ उसके साधन-वाहनादि का झंत न जाना । इस प्रकार वह राज्य 
करता तथा पृथ्वी का भोग करता है। उसके अ्न्त:पुर में ८८ रानियां है जिनके 
नाम रल्ह कवि कहता है मैं जानता हूँ । ॥।२६६॥।। 


ण्ष जिरदस चरित 
[ २७०-२७१ | 


कानडि गूजरि झर सराहटो, लाडि चोड़ि दक्षिण सोरठी ॥ 
पुरविणी करावजि बंगालि, संगाली तिलंग सुरतारि ॥॥ 
दवडो गउड़ी कररणा भरणी, रूपादे कंचरादे घरणगी । 
उपमादे भाभादे_ नारि, अचाभउ सुतभउठ रुख सुरारि॥। 


भ्र्थ :--“कमन्नडी, गूजरी, महाराष्ट्रीय, लाडी, चोली, दक्षिणी, 
सोराष्ट्री, पूरविनी, कन्नौजिनी, बंगालिनी, मंगाली ? तैलंगी, सुरतारी, द्वविडी, 


गौडी, करणा, रूपादे, कंचरादे, उपमादे, मामादे ओर भ्रचामउ सुतमउ रूप- 
मुरारी ॥| २७०-२७१ ॥। 


| २७२-रेजरे | 


लित्तरेह तहिवर सो रेख, कित्तेख जण सोवभु रेख | 
गुणगा सुरगा नवरस देइ, भोगमति  गुरममति भरणेइ ।॥ 
उरभादे रंभादे कांति, विहसरादे आझछद विलसंति ॥ 
सुमयादेवि रुपपुन्दरो, पदमाबतोी मयरणसुन्दरो ॥॥ 


भ्रथ :--वहां चित्त रेवा है, जो वह श्रष्ठ रेखा वाली है, और 
कीति-रेखा है जो मानों स्वरणं-रेखा है। नव रसों का आनन्द देने वाली 


है] 


गुणगा भर सुरगा है और मोगमती एवं गुणमती कही जाती है। ॥॥२७२॥। 


उरमभादे एवं रंमादे हैं । जो कांतिमती हैं तथा विहसणादे रानी है जो 
सुशोभित रहती है | सुमबादेवी, रूपसुन्दरी पद्मावती और मदनसुन्दरी 
हैं। ॥। २७२-२७३ ॥। 


| 2२७४-५४ ५५ ] 


भारोगां कन्हांदे राणि, सावलदे सुहगादे  जारि । 
रेह सुमई सुप पंदमरणि, भोगविलासनि हंसागमरिग ।। 


रथन पुर नगर-बरतन घ््ह 


चरसरियदे सुखसेरगावलि, तारादे कह रल्ह सभालि । 
संबोधरि झर चंद्रामतो, होीरादे राणी रेजतो . 


झ्र्थ :--मारोगा, कन्हादे राणी हैं, सांचलदे ग्रौर सुहगादे को जानो; 


रेखा, सुमति सुता पहष्चनी हैं। तथा भोगविलसिनी, हँसगामिनी 
हैं । ।।२७४।॥। 


दशेनदे, सुखसेशावली, तारादे (के नाम) रल्ह कविं स्मरण कर कहता 
है १! मंदोदरी, चन्द्रमती, हीरादे तथा रेवती रानियाँ हैं ॥॥२७५।॥। 


[ २७६-२७७ |] 


सारंगदे पश्ररु चंद्रावयरिग, वोरसमदे राणी भावतो । 
गंगादे राशी गजगमरितग, कसलादे झरु हंसागमरि ॥। 
मुक्तादेवि रुव झागली, चित्तिरि हंसिरिप श्ररु पद्मिनो । 
सोनबतो बरंगत हो घरी'' लिन लरन ।। 


अ्रथं :--“सा रंगदे, चन्द्रवदनी, मनको भावने बाली राणी वीरमदे, 
गंगादे, राली गजगामिनी, कमलादे और हंसगामिनी हैं ।” ।॥।२७६।। 


“मुक्‍्ता देवी है जो रूप में बडी चढो है, चित्तिगणी, हंसिणी एवं 
पह्मिनी रानियाँ हैं। सोनवती अ्त्यतिक सुन्दर स्त्री है ॥२७७।॥। 


[ २७५४-२७६-२८६० ] 


अवलो वाला पोढा तिरो, पियसुन्दरी सुमहल भनपुरो । 
सोरयतो रासमा श्रविचार, भोगयत्तो क्लास कुसारि ।। 
श्रीवसंतमाला सोभाष, हरइ चित्त कामिरतो कडाय । 
सब्यइ वानि दारिदू_ घालहि, सब्चइ झ्रसोइराय धालही ।। 
बाला विनोद छंद भर करहि, सुरय पसंगि राइ सम हरहि । 
गौत विनान जारशा पयडंति, हाव भाव विभृभ्त सुधरंति ॥। 
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क्र्थ :--पुनः अवलीवाला प्रौढ़ा स्त्री है। प्रिय सुन्दरी, मन को 
प्रसक्ष करने बाली सुमइलल (सुमति) देवी, मोरबती, रामा, भोगवत्ती तथा 
कैलाश कुमारी हैं” ॥॥२७८।॥। 

“श्रीवसंतमाला कही जाती है जो अ्रपने कटाक्षों से चित्त को हरण 
करने वाली है। सभी रानियां दानी और दरिद्रता को दूर भगाने 
वाली हैं । ये समी रानियां अशोक राजा की वललमभाएँ हैं” ।॥॥२७६॥। 


“वे विविध प्रकार के कला विनोद तथा छंद रचना करती हैं, सुरत- 
प्रसंग हारा राजा के मन को हरती हैं। गीत-विज्ञान तथा ज्ञान को प्रकट 
करती हैं तथा वे हाव-माव एवं विभश्रम धारण करती हैं” ।।२८०॥। 


[ २८१-२८२ ] 
झइसो सयल पअ्रंतेउठर सा थादु, असोगसिरों रासी कहु पाट । 
सहि कुलिसणंरिंग चंगी खरी, छुद सिगारमइ विज्जाहरो ।। 
को तहि कहुइई अंग  सोवण्ण, जीती रूप ताल लोचन्न । 
राइ झअसोग पूछिउ सुनिनाहु, धोयह्‌ वरु सो सामि कहाहु ।॥। 
झ्र्थ :-- ऐसा (उतस्ष राजा का) सम्पूर्णा रणवास का थाट (ठाट) 
है । उसकी भ्रशोकश्री पट्ट रानी है उसके कुल की मर्यादा स्वरूपा अत्यधिक 
सुन्दरी तथा विद्याधरी श्य गार मती नाम की पुत्री है” ॥॥२८१।। 


उसके स्वर्ण के सदृश अंगों का कहां तक वर्शान करें । उसने रूप और 
ताल में लोचन को जीत लिया है। राजा अशोक ने मुनिवर से पूछा 
“हे स्वामी मेरी पुत्री का कौन पति होगा उसे कहिये” ।।२८२।॥। 


[ २८३-र२८४ ] 


हाथ उर्वहि जो पशुरतु होइ, कन्या कउ॒ वबरु होइसइ  सोइ ॥ 
विजाहर राइ झ्ेसाउ कहिय, तड़ हु आई समुह सल रहिय ।। 


सोलह विद्याप्रों को प्राप्ति ६१ 


सुह तुरंतु भेटियज इह ठाउ, वेगि चार्रि परिरावहि जाइ । 
गए विज्जाहर पुरी मंभारि, गूड्ध र तोरण ऊसे वबारि ॥ 


अर्थ :-- ( उन्होंने उत्तर दिया,) “अपने हाथों से इस समुद्र को तरता 
(पार करता) हो, वही इस फन्‍्या का स्वामी होगा ।” जब बिद्याधर राजा 


ने हम से ऐसा कहा झौर तभी से यहां आकर समुद्र-तट पर रह 
रहे हैं ॥२८३॥।। 


“इस लिये तुम उस स्थान पर चलकर राजा से भेंट करो तथा शीक्र 
चलकर (उसकी कन्या से) विवाह करो ।” (यह सुनकर) वह विद्याघरों की 
नगरो में गया जहां गरुड़ी एवं तोरण द्वार पर लगे हुये थे ।।२८४।। 


उबहि - उदधि । 


सोलह विद्याओं की प्राप्ति 


[| २८५०२८५६ ] 


देखि बोर आनंदउ खयर, परिणाविय सिगारमई  कुमरि | 
राय सोग तह काइ करेइ, अगनिउठ दोनतु. वाइजों देह ।। 
सिहुज पदायय सू दडी सिली, बिज्जा सोलह पाई भली । 
गगनगासिनी वंहुरूपिणी, पाणिउसोखरी चल॑यंभणी ।। 


श्रये :--उस वीर को देख कर वह विद्याधघधर आनन्दित हुआ तथा 
अपनी कुम्तारी श्र गारमती का उसके साथ विघाह कर दिया। राजा प्रशोक 
ने क्या किया कि दायजे में अगशणित धन दिया ॥।२८५।। 


उसे (दहेज में) सिधघुज पदार्थों की मुद्रिका मिली एवं «सोलह उत्तम 
विद्याएँ प्राप्त हुई। वे हैं गगनगामिनी, बहुरूपिणी, जलसोखिनी तथा 
खलस्तंमिनी ॥॥२८६॥। 


€२ जिशदस चरित 
[ २८७-र८८ ] 


हियलोकरणी सुइंछिठउ देह, श्रागिथंभ थंभरिषज करेह । 
सब्बसिद्ध विज्जाता रणी, पायालगामिरगी झरु समोहरणों ।। 
खितासरि गुटिका सिद्धि लहइ, गुपति निहाण अंजरगी कह॒इ । 
सारिककु देइ रयशा वरसिरणो, शुभ दरसिरणो भुवण गामिरती ।। 
रसरण  भ्रस्शय भेय  रसु देइ, वज्ज सरीरु वज्जणी थेई।। 


हृदयलोकिनी जो स्वइच्छित देती है, अग्निस्तभिनी (झ्ाग से) स्तंमन 
करती है । सर्वेसिद्धि, विद्या तारिणी, पाताल गामिनी एवं मोइनी ।।॥२८७।। 


चिन्तामणि गुटिका जिससे सिद्धि प्राप्त होती है तथा गुप्त तथा 
निधान (गाडी हुई) वस्तुश्रों को कहने वाली अंजणी, रत्नवपिणी जो मारिगक 
देती है, शुमदर्शिनी, मुवनगामिनी, रसना जो अनेक भेदों का रस देती है' 
झर वजू जैसा शरीर बनाने वाली वजिग्गी विद्याग्रों को उमने प्राप्त 
किया ॥।२८८॥।। 


[ २८९६-२€० | 


झवर पन्‍न लई तहि भलो, तिमिर विठि विज्जा तहु मिलो । 
झरतोवंध धारा वंधरणो, सब्यौसही तहि भरती । 
बलि विज्जउ जिरादत्त लिलार, रोलह विज्जा लय विचार । 
विज्जनु को देखइ जु पमाण, हवकारिउ मनु चितिउ जु विभाण ।। 


शर्थ :--उस प्राज्ञ ने वहाँ और भी विद्याएं ली। तिमिर दृष्टि विद्या 
(भ्न्‍्वकार में देखने की विद्या) मी उसे मिली | अणीबंध तथा धारा बधरो 
झौर सर्वौषधि विद्याएँ तक उसने प्राप्त की ॥॥२८६।। 


जिनदत्त का ललाट विद्या वलित हो गया। उसने विचार करके 
सोलह विद्याएँ ली जिससे उसका मुख चमकने लगा । उसने विद्याओ्ों को 


सोलह विश्वाप्नों को प्राप्ति ६३ 


परीक्षा करने के लिये मन में जिस विमान का विचार किया उसको 
जुलाया ।।२€६०।। 


पन्न - पण्ण-प्राज्ञ । हक्‍कारिउ - बुलाया । 


[ २€१-२६९२ ] 


झायड जगमगंतु सो तित्थ, जोवदेव नंदणु हुई जित्य । 
बिज्जा चवबइ निसुण जिरावत्त, बंदि भ्रकिट्टसि जिणमलचत्तु ।। 
तहि जिशवसु तिरिथ वोसमईं, सरा चितिश्र पासि उपमह । 
फिरि कला (स)वंदि जिरादेव, बंदि करियि आयो तहि खेव ।। 


श्र्थ :--और जगमगाता हुआ वह॒ विमान वहीं पर झा गया जहाँ 
पर बह जीवदेव का पुत्र (जिनदत्त) था। इस विद्या ने जिनदत्त से प्रार्थना 
की “अक्ृत्रिम चंत्यालय की वंदना करने चलिये” ।।२६१॥ 


फिर जिनदत्त ने अपनी विस्मृत स्त्री को मन में विचाया तो 
वह पास झा गयी । फिर कलाण पर जिनदेव की वंदना करके वापिस 
वहीं आरा गया ॥।२६२॥। 


नोट--कलाश पर्वत भगवान्‌ आददिनाथ का मोक्ष स्थान है । 


[| +२६३-२६४ ] 


प्राई खायरि ते राजु कराहि, पुणु श्रसोग सिउ बात कराहि । 
समवह्‌देवति भेटरणा जाहि, साय वायु अझवसेर_ कराहि ॥। 
कहद विज्जाहरु एमु करेहु, श्राधो देस को राजु तुम लेहु । 
भराइ बोर हमु यहु न सुहाइ, तात गवेसिउ करि हुउई जाइ ।॥। 


भ्र्थ :--वे नगरी में आकर राज करने लगे । फिर उसने अशोक राज 
से बात की और कहा, “हे देव ! तुम मुझे विदा दो तो माता तथा पिता से 
मिलने जाएं । वे मेरी चिन्ता कर रहे हैं” ।।२६३।। 
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विद्याघर ने उससे कहा, “तुम ऐसा करो कि तुम आधा देश का राज्य 
ले लो (भौर यहीं रहो) ।” बोर (जिनदत्त) ने कहा, “मुझे यह अच्छा नहीं 
लगता है । मैं जाकर माता-पिता की सेवा करू गा” ।॥।२६४।। 


[ २६९५ |] 


राय सोय पुणु नीोकठ कीयउ, कड॒दइ चूड करि संडिय घीय । 
झर मनु चितिउ दिन्नु विभाण, तहि दियई रयशा भ्रपमाण ।। 
झ्र्य :--राजा अशोक ने फिर यह सत्काययं किया कि अपनी लड़की को 
कड़द (कड़ा) तथा चड़ा (आदि झाभूषरग्गों) से मंड़ित किया और उसे मन 
चाहा विमान दिया तथा अप्रमाश (ग्रनन्त) रत्न दिये ॥॥२६५॥। 


तहि - तहा-तथा 


धंपापुरी के लिये प्रस्थान 
[| २६६-२६७ | 


दिपहि. विमाण रयरा घाघरी, पालक सेज सुहाई धरी । 
ठयो हंसतूुल विचि छाइ, समदत राय सोउ विलखाय ।। 
उतरि विमाणहि ठांडंड भयउ, विश्वउ करि पिण पुजण लयउ । 
रिपट सण चितिउ अखउ तोहि, चंपापुरि लइ घलहि मोहि ।। 

भ्र्भ :--वह विमान रत्नों को कालर से चमक रहा था, जिसमें एक 

सुन्दर पर्यक-शय्या रक्‍्खी हुई थीं। हंस के समान उस बिमान में वह बेंठ 


गया और राजा प्रशोंक ने उसको विलखंते हुए विदा किया ॥।२६६।। 


विमान से उतर कर वह खड़ा हो गया । दोनों हाथों से उसने फिर 
(भगवान की) पूजोी की। पुनः विमान से कहां, “मनमें विचार करके 
निश्चयपूर्वक मैं तुमसे कहता हूँ, तू मुझे चंपापुर ले चल ।॥२६७।। 


विरशा ८. विण्ण-दोनों । 


खंपापुरी के लिये प्रस्थान ६५ 
[ २६€८-२६६ ] 


सो विमभारा ठिय रयरानु भरइ, विज्ञाहरिय कंति सिहु चडइ । 
विण्ण विचित्तिहु बेगह गहों, चंपापुरिय रायसिउ कहे ।॥। 
चसंपापुरि. णयरी पइसारि, वाडोी देखत भई वड़ो बार । 
झंथद॒ सूरू मेरे तल गयो, पहलो राति पहर इकु भयो ॥॥ 


झहार्थ :--पुन: रत्नों से वह विमान मर गया तथा विद्याधरी अपने 
कान्त (जिणदत्त) के साथ उस पर चढ़ी । राजसिह (कवि) कहता है कि 
यह विमान शोघ्न ही चंपापुरी पहुँच गया ।॥२६५॥। 


चंपापुरी नगरी के प्रवेश-मार्ग पर वाड़ी (उद्यान) देखते उसे बड़ी 
देरी हो गई । सूर्य श्रस्त होकर मेरू के तले (पीछे) चला गया तथा इस 
प्रकार (वहाँ) प्रथम रात्रि का एक पहर व्यतीत हो गया ।॥२६६॥। 

विण्ग - विज्ञ । 


| ३०० ] 
जंपइ बोर नारि सुनि भत्ति, पहिरे भ्रज्जु विलयहु राति । 
भणइ तिरिय मदद लाइव रोय, पहिलड पहिरउठ मेरउ देव ॥। 


झर्थ :--वीर जिनदत्त विद्याघरी से कहने लगा, “हे नारी (स्त्री) 
शीघ्र सुनो; आज की रात्रि पहरे में बिलमाओ्रो (व्यतीत करो) ।” छ्त्री ने 
कहा, “मैं रुचिपू्षक करू गी । प्रथम पहरा हे देव, मेरा हो” ।।३००।। 


भत्ति - भटित-शीघक्ष। । रोय - राग््र-रूचि । 


[ ३०१-०-३०२ |] 


सोबइ तहि जिरदस पझ्रघाई, राउ विरठउ पहरु तिहे जाइ । 
भउ परतूस पहरु दुइजों झाइ, जागि योरु योलइ विहसाइ ।। 


६६ जिरबस थचरित 


सुण तू राइ असोगहू धोय, जागत यहुल रयरण सो भईय ॥ 
वोलु एकु बोलहि स भरती, हूं जागड तू सोवहि घरणी ॥॥ 


झर्भ :-- वहां जिनदत्त भ्रघाकर (थक कर) सोने लगा तथा एक पहर 
रागविराग में व्यतीत हो गया । जब दूसरा पहर हुआ तो उसे प्रतोष (संतोष) 
हुआ भौर वीर (जिणदत्त) जाग कर हेसता हुआ बोला ॥।३०१।। 


“है राजा भ्रशोक की पुत्री ! तू सुन : तुझे जागते हुए बहुत रात्रि हो 
चली है | मैं तुभसे एक बात कहता हूं कि श्रब मैं जागता हूँ भर तू खूब 
सो जा” ॥३०२।। 


राउ - राग । विरउठ - विराग | र्यश - रजनी । 


[ ३०३-३०४ ] 


पिय वालहे सुराहि मो बात, झ्रवधिउ बोल म वोलहि कंत । 
पिय दुख दइजु घरणों सुखियाइ, तह पतिवारु झहलउ जाइ ।। 
सती तिरोने नाह सुजाण, सामी आझागइ देहि पराण ॥ 
सुरणि साई मेर जु॒ भत्तार, नाहि मोहि चडइ इतिवार ॥। 


झ्र्थ :-- (स्त्री ने कहां,) “हे प्रिय वल्‍लम | मेरी बात सुनो; छोटे बोल 
है कान्‍त, न बोलो । जो प्रिय (पति) को दुख देकर घने सुख उठाती है 
उसका पतियारा (विश्वास) निष्फल जाता है ॥।|३०३।। 


संती वह है जो (अपने) सुजान (नाथ) के सामने (भ्रपना) अस्तित्व 
मिटा दे और जो स्वामी के आगे प्राण दे । हे स्वामी सुभो; “तुम मेरे भर्त्तार हों, 
(किन्तु आपकी बातों पर) मृर्के एतवार (विश्वास) नहीं हो रहा है ।।३०४।। 


[ ३०५-३०६ | 


जह तुम्हि जांगत ग्रवसुल होइ, तो मुहि लोगु णु सलहहि कोइ । 
वालस पाछुइ करहि कुकसम्मु, ना तिन्‍्हु तिरिय बोपुमा जम्मु ।। 


योने के रुप में |_७ 


तो जिणदत्त रूस बोलेइ, केतिउ भंखहि वावलो भइई । 
सोवहि घरणी म लायहि खेऊ, घडो एक हुउ पहिरउ देउ।॥ 


भ्र्थ :--'यदि तुम्हें जागते हुए भ्रवसुख (कष्ट) होता हो तो कोई 
भी लोग मेरी सराहना न करेंगे। वललम (पत्ति) के पीछे जो ((्त्री) 
कुकर्म्म करती है वह स्त्री नहीं कुत्रिया है उसे मनुष्य जन्म दुबारा नहीं 
मिलता है ॥३०५॥। 


जिनदत्त तब रुष्ट होकर बोला, “तुम पागल होकर यह सब क्या बक 
रही हो । तुम घनी (नींद) सोझो तथा मन में जरा भी खेद मत करो । प्रब 
एक घड़ी मैं पहरा दू गा” ॥॥३०६॥। 


थोने के रूप में 


|] ३०७४--३०८ ] 


बविलखवि घरती नोंद सनु कीयउ, वोतो रयरि सूर ऊंगयो । 
करइ कपटु वावरा उर्णि जासु, हुई वावरउं छाड़ि गऊ तासु ॥। 
परछनु श्राई देखइ तिरिय, घण सत सिहु छट् किसत टलोय । 
झापण गुपत नयर सहि फिरद, जागि नारो सो कारण करइ ॥। 


धर्थ :--विलखती हुई उस स्त्री ने घनी नींद को इच्छा को [झौर सो 
गई । रात्रि बीती और सूर्य उदित हुआ । उत्तसे कपट करके (जिनदत्त ने) 


वोने का शरीर बना लिया तथा बौना होकर अपनी स्त्री को छोड़ 
गया ॥॥३०३॥। 


छिप-छिप कर वह प्रपनी छुन्री को देखने लगा कि घह (स्त्री) सत 
सह भ्रथवा सत्त को उसने छोड़ दिया है। स्वयं वह गुप्त रूप में नगर में 
फिरने लगा । जब वह स्त्री (विद्यावरी)जगी तो कारण करने (रोने-चिल्लाने ) 
लगी ॥।३०८॥।। 


श्द जिसादत्त चरित 
वस्तु बंध 
[ ३०९ ]| 


धरण विधयन ललित सुकुमाल ॥ 

खोरोवरिः ससिवयरिग करणब वडमरि हार संडिय / 
सोवंतिय नींद भरि पियगुण गतहि काइ छंडिय ।। 
पुणु धम्मकिकिय जोक्ड दिपइई, उठि जब जोइय पासु । 
मज्मभु_ विमाराहि रल्‍्ह कइ तिरी न देखइ तासु ।। 


झर्थ :--वह घन्या (स्त्री) सुख सम्पदा में पली हुई सुन्दर एक 
सुकोमल थी । वह क्षीणोदरी तथा शशि वंदना थी; स्वरणों चुड़ामणि एवं 
हार से मंड़ित (युशोमभित) थी । नींद मर सोते हुए वह ग्रुणागत प्रिय (पति) 
द्वारा क्‍यों छोड़ दी गई ? पुनः: (तदनन्तर) धमकी (स्तंभित) होकर 
दिशाझ्रों में देखने लगी । अपने पाश्व॑ (बगल) में देखा तो रल्ह कवि कहता 
है कि विमान के मध्य उस स्त्री को वह दिखाई नहीं दिया ।॥|३०६॥। 


[| ३१०-३११ | 


उठि तिरिय जु जोबदइ थासु, सज्कि विसाण न देखइ तासु | 
कलिमलाइ_ ऊले क्षढ वाह, राह खाह करि मृूकी भाह ।॥ 
झति गह करि सामियड लागि एउ, सइ परापिरणी नोंदसरिग कोयउठ ॥ 
लोग कहनउ साथो भयौ, जागत चोर नु कुह सुसि गयरू ।। 


भ्र्थ :-- स्त्री ने जो उठकर पास (बगल) में देखा तो विमान में उसे 
महीं पाया । भ्रकुला कर विमात पर ऊँची चढ़ करके स्वामी ! स्वामी ! 
करते हुएं उसने धाड़ मारी (बह जोर से रोने लगी) ३१०॥। 


अत्यधिक भ्ाग्रहपूर्वक मैंने स्वामी को पकड़ा था किन्तु मुझ पापिनी 


थोने के रूप में ६६ 


ने नंद (सोने) की इच्छा की । लोगों का कहना सच्चा हो यया कि जागते 
हुए किसी को भी चोर नहीं चुरा सका है ॥।३११॥॥ 


गह - भगवेश-श्रासक्ति-तल्लीनतर 4॥  मूष - सुष - चुराना ॥ 


[ ३१२-३११ | 


रही वॉर थॉर कट हियउ, कजण दोसु मह सामो फोयडठ 
जज कछ झोजरप दोठठड नाह, तऊ कफरहे सृषी धरण साह॥। 
कियो सोहि बज्यशः को हियउठ, कि दइओलि पाहरम रििस्सजियड । 
सुन विसाण देख विलिखाइ, किन फाटहि हिड़र चरडाइ ।१ 


अर्थ :--आ्रावेश में मी (श्राकुल-थ्याकुल होकर ) वह अपनी छाती कटने 
न्‍गी (तथा कहने लगी), “हे स्वामी, मैंने कौनसा अपराध किया है और 
यदि तुम्हें कुछ भी अवगुग नहीं दिखा है, तो फिर क्‍यों बन के मध्य तुमने 
मुर्भे छोड़ दिया ॥॥३१२॥॥ 


कया (बिघाता ने) मेरा वच्छ का हृदय किया है अथवा उस दैव ने 
उसका पापारय से निर्माग्य किया है ? ” सूने विमान को देखकर वह रोने लगी 
सथा कहने जंगी, “मेरा हृदय चरड़ा (चरचरा) कर क्यों नहीं फट 
जाता ? 43॥॥३3१३॥। 


| ३१४-३१५ ] 
सुहि दोठइ मुहि रहहि पराण, सुहि दीठद पर जियउ रिया । 
सुहि जिनु ऋझठर न देखंड आंखि, बिय जिएदस जिरेसर साखि ।। 
सइरु सया सूकोी निसएस, काहे पिथ छाडो परदेस । 
जन किनु इ नाह विनु जियउ, इब किसु देखि शहारड हियंउ ।॥। 


झ्रथ :--तु्े देखने पर ही मेरे प्राण रहेंगे तथा तु देखने पर ही मैं 


१०० जिरादत्त चरित 


जी सकती हूँ । तुम्हारे बिना मैं दूसरे किसी को भी इन आँखों से नहीं देखती 
हूँ, जिनेश्वर मेरे साक्षी है कि जिनदत्त ही मेरा प्रिय पति है ॥३१४।॥ 

ऐसी रात्रि में तुमने मुझे (कंसे) छोड़ दी ? हे प्रिये मु्भे परदेश में 
क्‍यों छोड़ दिया ? तुम्हारे बिना मैं कंसे जीऊगी तथा अब किसको 


देखकर हृदय को संभालू ? ॥३१५॥। 


मया - स्नेहपूर्वक । 


[ ३१६-३१७ ] 


जिरादत्त जिरदत्त विरिणि भराइ, कवरण केहियउ सेठिस्यो जाई ॥ 
रोबइ विमलु रहावइ नारि, करि उछुंंग लद गधउ बिहारि ॥॥ 
राहपर गयऊ जिरोेंद विहार, पाय लागी जिणवत्त सम्हारि । 
पिय कौ नाउ विमलसति सुणाइ, को जिरुदत सखो तू भरणइ ॥। 


झ्र्थ :--वह विरहिणी, जिनदत्त जिनदत्त कह रही थी, यह बात सेठ 
से जाकर किसी ने कही । (वह सेठ) बिमल रोने लगा तथा उस नारो को 
सान्त्वना देने लगा । तदनन्तर उसे हाथ का सहारा देकर जिन मन्दिर में 
ले गया ॥।३१६।। 

बह फिर जिन मन्दिर में चली गई तथा (जिनन्द्र के) चरणों में 
पड़कर भी जिनदत्त को स्मरण करने लगी । जब विमलमती ने अपने प्रिय 
(पति) का नाम सुना तो उसने उससे पूछा, “हे सखी, तू कौनसे जिनदत्त का 
नाम ले रहो है” ॥।३१०७॥। 


[ ३१८-३१६ | 


विज्ञाहरी कह३ सुरि] सखो, रिय जणणी जवंजसि कही । 
जीवदेव नंदणश बर भयउठ, सोबति छांडि कालि पिउ गवठ ।। 


बोने के रूप में १०१ 


दूबइ तिरिया कहाहे तुरंतु, हमु पुण भ्रल्यहि तासु को कंति । 
तिन्‍यो तिरिया भझछहि ठाइ, वाहुडि कथा योर पहि जाई ॥॥ 


भर्थ :--विद्याधरी कहने लगी, हे सखी सुन, “उसने माता का नाम 
जीवंजसा बताया था और कहा था कि वह जीवदेव का श्रष्ठ पुत्र है। किन्तु 
चह प्रिय कल मुझे सोत्ती हुई छोड़ कर चला गया । ॥॥३१५।। 


उन दोनों स्त्रियों ने भी उत्ती समय कहा. “हम भी उसी बहि कान्ताएँ 
(पत्नियाँ) हैं । फिर वे तीनों स्त्रियां वहाँ रहने लगीं। अरब लौट कर कथा 
का प्रसंग वीर जिनदत्त के पास जाता है ॥।३१६॥। 


वाहुड - ब्याघट-लौटना । 
[| ३२०-३२१ ] 


यहुक चोज़ु नयरो महि कियउ, पुरिम बुलाह राजा पूछियउ । 
कहहि जाति कुल प्रापुर" ठाउ, पुथु कोतृलहु वरिसहि घरणउ ।॥॥ 
कहइद वात वइठिउ बावरा, हसु देव सासो बाभरणा । 
गीत कला गुण जारहि सब्बु, सहु देड कम्सु नाउ गंधव्य ।॥॥ 
झ्र्थ:--तगरी में जब उसने (जिनदत्त ने) बहुक (अनेक) चमत्कार के 
कार्य किए-तो उसको राजा ने बुलाकर पूछा, “पपने कुल, जाति एवं स्थान 
को बताझो प्लौर अपने घने कोतृहल (चमत्कार) भी दिखाझो” ।।३२०।५ 


बह बौना बेठ कर कहने लगा, “है स्वामी हम कब्राह्मारा देब हैं । मैं 
सभी गायन-कला झोर ग्रुणा को जानता हूं तथा मेरा कम से नाम है देव ! 
गंधर्व है” ॥॥३२१॥॥ 


| ३२२-३२३ ] 


तबहि राउ बोलइ रि भड़त्ति, लोपहि नाउ सम गोवहि जाति । 
सुम्ह पुण वावरिंग चवहि भ्रयाण, तुहि तिरा लोगु कहुइ तुम्ह पाण ।॥ 


१०२ जिजदस चरित 


भूख मरत देव हुठ केहा करउ, तइ हुठ पाण भयउ विवहउ । 
जवहि. गुसाई मूडो चुडो, तबहिं पणाठो कुलु ग्रर कुलो।। 


भ्र्थ :--तब राजा खीक कर बोला, “तुम श्रपनता नाम व जाति न 
छिपाशो । हे बौने ! तुम शअ्ज्ञ व्यक्ति की सी बातें कर रहे हो इससे तो 
लोग तुम्हें पाणा (श्वपध तथा शराबी की तरह बकवास करने वाला) 


कहेंगे ।।|३२२।। 


“उसने कहा, “हे देव ! भूखों मरता मैं क्या करता ? तब मैं विनष्ट 
हुआ पाण (श्वपच) हो गया । जब से स्वामी (परमात्मा) ने मेरी चोटी 
मृड़ दी तभी मैंने कुल श्रौर कुल की कानि प्रणप्ट कर दी” ॥।३२३॥। 

विवह - विनाश । 


[ ३६४-३२५ ]| 
पेट भ्ररथ देव सेथा कीज, पेट भ्ररथ देसंतर लीज । 
कतहुरा भ्रस्नु पान सिहु भेट, पारा भयउ हो काररस पेट ॥। 


थार वार वावणउं भणाइई, देव विभूषित किम्न कराइ । 
सिलइ ण धोवति कापडु खाण, वंभणु हुंति भवों यहू पाणु ॥। 


झर्थ :--हे देव ! पेट के लिए ही सेवा की जाती है तथा पेट के लिए 
ही देशान्तर लिया जाता (जाना पड़ता) है। अन्न एवं पानी से मुझे मेंट 
कहाँ थी । पेट के लिये ही मैं पाणा (श्वपच) हुआ (बना) ।॥।३२४।। 


वह बौना बार-बार कहने लगा “हे देव | मु्े भूख रहित क्‍यों नहीं 
कराते ? मुझे घोती, कपड़ा तथा खाना नहीं मिलता इसीलिये ब्राह्मरा से 
मैं यह पाण (श्वपच) बन गया ॥॥३२५॥। 
[| ई३२६-२२७ ] 


जाति पाति पह पूछहि ताहि, व्याह जोधचु जिशः सनमधु श्राहि । 
धयण एक हूड कंहड ससोदु, जिशादत्तु भराति नारि मइ हिठ ।। 


बोने के रूप में १०२३ 


संखिणो विमलखुसती पहुतउ तहां, जरमहि नारि बइठो जहां । 
मेरउ लखेलु जीतु छ् झाल, नाटकु नटउं देखि भूपाल ।। 


हार्थ :--' प्रभु ! (राजन ! ) जाति पांति उसकी पूछें जिससे विवाह 
आदि का सम्बन्ध (करना) हो । जिनदत्त कहने लगा मैं आपसे एक मीठी 
(मधुर) बात कहता हूँ: --“नारी ( विवाह योग्य स्त्री ) को मुझे 
बताइये” ।॥।३२६॥। 


उसी समय जहाँ विमलमती थी तथा उद्यान के मध्य वह (विद्याधरी ) 
स्‍त्री बैठी हुई थी, वह वहाँ पहुँचा (उसने झपने श्राप कहा) मेरा परिचित 
खेल कोमल और मृद्ु है, (प्रत:) मैं झाज एक नाटक करू जिसे राजा 
देखें ॥॥३२७।। 


जीत /_ जिन-जीता हुआ, परिचित । झाल - मृदू, कोमल । 


| ३४८5-३२६ | 


नाद विनोद छंद वहू करउ, रूप विरूष कला अ्णसरउ । 
छोह भाई सुब्चि दोसइ घराउ, इउ नट भड़ खेलइ वावराउ ।॥ 
घरइ तालु जिह हासड वयरण, वंधइ किररणशि भमह पुण गगत । 
जिपरितु छोहु एकु दरसियठउ, राजा हसइई  वावलउ भयउ ।। 


धर्य :--मैं वादित्र (बजाऊगा) एबं विविध प्रकार के हास्य छंद 
कहूँगा तथा मली एबं बुरी दोनों ही प्रकार की कलाओों का अनुसररा करूंगा । 
जिससे क्षोम तथा माव (स्नेह) दोनों का ही खूब अनुभव हो । इस प्रकार 
वह (बौना) नट-मट (का खेल) खेलने लगा ॥॥३२८।। 


बह ऐसे ताल घरने लगा जिससे हँसी के वचन निकले (हँसो आवे) 
किरणों को बाँध कर वह झाकाश में घूमने लगा । विपरीत (जिरोध का) माव 


१०४ जिणदत्त चरित 


भौर छोह (कृपापूर्णा, स्नेह) को एक सा दिखा दिया जिससे राजा हँसता- 
हँसता बावला हो गया ॥॥३२६।। 


छंद - छदम । वाउल <_ वातूल-बावला, पागल । 


[ ३३०-३३१ ] 


तृढठय राजा निज चित्ताउ, सागि सागि वावरणों पसाउ | 
कठराइ एकु सभामइ कह॒हद, बात एकु को कारण झअहइ॥। 
विमल सेठि को तोन्‍्यी धोय, रही विहारि देव तपु लोय । 
जइतो नारि बलावडइ एहू, तवहि गृुशाई बासण देहि ।। 


श्र :--राजा अपने चित्त में सन्तुष्ट हो गया तथा प्रसन्न होकर बौने 
से कहा, “पुरस्कार माँग, पुरस्कार माँग ।” (तब तक) सभा में किसी एक 
ने कहा, “एक बात का कया कारगा है ? (यह बौना बताए)” ॥|३३०।॥। 


“हे देव, विमल सेठ की तीनों लड़कियां तप (व्रत) लिये हुये 
(मन्दिर में) रह रही हैं। यदि उन स्त्रियों को यह बुला सकें, तभी श्रव 
इसे प्रसाद (पुरस्कार) का बस्त्र दें ॥३३१।॥। 


[ ३३२०३ ३३ | 


की पाधारण काठ को घड़ी, को ते चित्त लेपसो खड़ी । 
की ते भ्रछरि की ते सवासो, भराइ राउ ते हहि माणसो ।। 
भरणइ देव साणुसि कि हसहि, मेरहइ बोल पाहण हँसइ । 
तउ मे देश तिनि सीखो कला, जो न हसाउ पाहणु सिला ।। 


भ्र्थ :-- (बोने ने पूछा,) “क्या वे प्रस्तर अथवा काठ की गढी हुई 
है ? अथवा क्या वे चित्र के लेप से खड़ी हुई हैं बया वे शभ्रप्सरा हैं, अथवा 
क्या वे ब्राह्मणी (? ) हैं ? '(तब) राजा ने कहा, वे मानवी हैं” ।॥।३३२।। 


बोने के रूप में १०५ 


(बोने ने) कहा, “हे देव ! भनुण्य के हेसने की क्‍या ? मेरे बोल से 
पाषारा मी हँस सकता है | हे देव ! मैंने तो वह कला सीखी है कि मैं पाषारत 
को शिला को भी न हँसा दूं (तो मेरा क्या नाम) ।॥।३३३॥। 


सवास - आाहारा ५ 


[ रे३४-३३५ ] 


खत उठाइ सिला परिठ्‌इ, एक चित्त विज्जा सुमरह । 
सरव॑ सभा जित्तर- हसाइ, तु तारुरणोी सिलाहु' हसहि ॥ 
जयहि थोरु तिसु शाइस कहइई, सिलारूप जह विज्जा रहहइ । 
यहू तारूरणी वि(ज्जा) तिह ठाइ, हसि हहुडाइ रंजाबहि राउ ॥॥ 


झर्थ :--वस्तु को उठाकर शिला पर रख दिया तथा एक चित होकर 
विद्या का स्मरण करने लगा । (विद्या से उसने कहा) “सभी सभा का चित्त 
सुवी हो इसलिये तू ही तारुणी (विद्या) शिला होकर हँस” ॥॥३३४।॥। 


उस वीर ने जब उसको यह श्रादेश दिया तो वह विद्या शिल-रूपिणी 
होकर वहां जा कर बेठ गई । यह तारुगी विद्या ही थी जो उस स्थान पर 
ठहाका मार कर (खूब जोर से) हँसने और राजा को रिभाने लगी ॥॥३३५॥। 


[ ब्रे६०३३७ |] 


तव॒ सो सिला हसइ हहडाइ, सभा लोगु सोहड तिह ठह । 
तृठह राजा करे तह भाउ, सागि सागि जाथरते पसाउ ॥ 
इसहि. पसाउ पड़ये केस, जाम रत नारि हसाउ देथ । 
सामी बयरण एकु झवधारि, दिन दिन एकु बलालाडइ मारि।॥॥ 


कर्ण :--तब वह शिला ठहाका मार कर हँसने लगी जिससे सभा के 
लोग उस स्थान पर मोहित हो गये । राजा स्नेहपूर्वक प्रसन्न हुआ और कहने 
लगा “हे बोौने ! सू पुरस्कार मांग पूरस्कार मांग” ।॥।३३६॥। 


५१०६ जिरमदस चरित 


(किसी ने कहा) “कंसे पुरस्कार मिल सकता है, जब तक हे देव, 
यह यों (इसी प्रकार) नारियों को न हेँसा दे ।” बौने ने कहा हे स्वामी | मेरी 
एक बात मान लो | मैं एक-एक दिन एक-एक स्त्री को बुलाऊगा ॥३३४८।॥ 


नाराच छंद 


| ३३८ |] 


जाइ विहारी जिर। जयकारी खाली तिन्ह की बात ॥ 
हारिउ बब्बु जबह सब्ब निकल गयउ जिरमदत्त ।। 
छाडिउ षाटणु _राइ विवाटण आयड खंपापुरोी । 
इहाँ. ससी विमसासत्ती  छाडि मय तिरी'॥। 


इर्थ :--इस वचन के श्रनुसार उसने विहारी (मन्दिर) में जाकर जिनेन्द्र 
की ,जय-जयकार की तथा उनकी वार्ता चलाई । “जुए में सब द्रव्य हार 
करके जिनदत्त वहाँ से निकल गया (भागा) । पाटरशा को छोड़ कर तथा 
रात-दिन चल करके चंपापुरी आया तथा यहां वह सती विमलमती को 
छोड़ गया” ॥।३३५॥। 


तु तुहु ढालो छहि निरबालोी ठालड अछइ कोइ । 
इया घरि जह हुड काल कहि हुड जहा गउ सोहक्‍ह ॥। 


श्र्थ :--बड़ी स्त्री जो बेठी हुई थी यह सुनकर बोलो मैं तुम से उसके 
बांद की (बात) पूछती हूँ | मुके छोड़कर फिर वह कहां गया। (बौने ने 
उत्तर दिया) तू तो ठाली है श्ौर निरबाली (उलभनें सुलभाने वाली) है; 


बोने के रूप में १०७ 


( किन्तु) कोई (अ्रन्य भी) ठाली (बेकार) है ? इस समय घर जाकर मैं यह 
नकल बताऊ गा, जहां वह (फिर) गया ॥३३६॥ 


[ ३४० ] 


दुृइजह॒ दियती जाय यइसी कहा सो कहइ | 
छानउ होइ जाइ सोइ वसपुर राहाइ ॥ 
तहा हूँ तेड जाइ पहुंतइ सिहल दोष चड़ाइ । 
विवाही सत्ती सिरियामत्तो सायर माहि पड़ाइ॥॥ 


झ्र्थ :--दूसरे दिन वह नारी जा बैठी तो वह बौना क्‍या कहने लगा ? 
प्रद्य्ष होकर वह दसपुर में रहा और वहां से भी जाकर वह सिहल द्वीप जा 
चढ़ा | फिर वहां श्रीमती से विबाह करके सागर के मध्य गिर गया” ।। ३४०॥ 


[ ३४१ | 


सागी आखश नॉरि चघियलल काहा सो भयउ १ 
यडियि नोरह गहिर  गंभोरह पुरित फत्थ गयउ ॥ 
तू तुहु बालो (ठालो) छहि निरवालो कहिसहु कलि सुबात । 
इसउ फहाई सो बुलाई _गयो लुरंत ॥॥ 


झर्थ :--फिर वह विचक्षरा नारी कहने लगी, प्रागे क्‍या हुआ ? 
(सागर के) गहरे गम्मीर जल में इबने के पश्चात्‌ वह कहाँ गया ? (बोने 
ने कहा,) हे स्त्री नू ठाली है श्लौर निरवाली (उलभन सुलभाने वाली) है। 
(आगे की वार्ता मैं कल कहूँगा) । “इस प्रकार यह कह कर वह लौटकर (? ) 
शोत्न ही वहां से चला गया ॥॥३४१॥॥। 


| रे४२ ] 


त्तोजद वार्सार योतह शभ्रवर्सरे तिषित ठाहों झाइ । 
सुरिग सुरिणय तिरिया मेलठ परिया जहा गयठ सोइ ३ 


श्ण्प जिरादस जचरित 


पदरतु सायर लइ विज्जाहद लदइ॒ गयउ रथनपुरि । 
सिगारमइ विज्जाहर आहि लाई आयउठ अचरपापुरी ॥॥ 


झर्थ :--तीसरे दिन सभा में उस स्थान पर आकर बोला- (तब बोने 


ने कहा) हे स्त्री ! सुनो, सुनो, जैसे ही वह (सागर में) गया, वह छोड दिया 
गया । सागर में तेरते हुये (उसे देखकर) उसको विद्याधर रथनूपुर नगर 


ले गए। वहाँ शअगारमती विद्याधरी को व्याह कर उसे चंपापुरी ले 
ग्राया ॥॥३४२॥।। 


झवसर - सभा ॥ 


[ रेडरे | 


सो धरा धंगी वोलए लागी वावण पुछद तोही ॥ 
देखियि सुती निदाभूतोी छाडि गयडझ कत मोही ।॥ 
सु सहि वालो (ठालो) छह निरवालो ठालउ अछइ कोइ ।+ 
इज घरि हुई जइ॒हऊ काल्हि सु कहिहठ जहा गयउ सोइ ।॥॥ 


झर्थ :--यह सुनकर वह सुन्दर स्त्रो बोलने लगी, “हे बोने मैं तुम से 
धुछिती हूँ, “मुझे वह सोती हुई और निद्रा के वशीभृत देखकर छोड कर कहाँ 
चला गया ?” वह बौना कहने लगा, तू तो ठाली है और निरवाली (उलभने 
सुलभाने वाली) है किन्तु क्‍या (तेरी माँति) कोई और भी ठाला है ? अभ्रभी 
तो मैं घर जाऊंगा )। मैं तुम्हें यह कल बतलाऊगा कि वह कहां 
गया” ॥।३४३॥। 


[ रेडड 


तीनिउ तिश्चिड नारी नारी बलाईबि सा मयरू ।॥ 
छोहु छोहू। बहुल बहुल. राजा के सन भयऊ ॥॥ 


लौने के रूप में १०६ 


देई देई जाम जाम तहि वहु रयरा समत्थि । 

एते.. घर धुट्ट. प्रिय अंधरण  हत्थोी ॥। 

झर्थ :-- (इस प्रकार) तीनों की तीनों ही नारियों को बुलवा कर 
(उनसे बातें कर) वह गया जिससे राजा के मन में अत्यधिक कृपा पूर्ण स्नेह 
हुआ । वह उसे बार बार में रत्न देने लगा । उधी क्षण नगर में बन्नन से एक 
हाथी खुल गया ॥।३४४।। 

छोह - इृपपपूर्ण स्नेह 

[ रे४ं५ ] 


सय भिभलु गउ पअ्रंकुस सोडो खंभ उपाड़ि दंतूसलि तोडि । 
साकल तोडि करि चकचूनि गयउ महावतु घरको पूलतु ।॥ 
गयड महावत्थ रायरोी जित्थ गज मूडउभऊ अलइतत्थ । 
हुउ उवधरिडउ जुन खूटठ कालू तउ सूडिउ तोड़ितु भालु ।। 


झर्थ :--वह मद्‌ विह्लल (हाथी) अंक्रुश को मोड़ (न मान कर) 
करके, खम्भे को उपाड तथा तोड करके वह पुष्ट दाँतों वाला (हाथी) चला 
गया । सांकल को तोड़ कर उसने चक्रनाचूर कर दिया तथा वह महावत 
घर की ओर भाग गया । महावत नगरी में जिधर गया, वहां हाथी से मयभीत 
होकर लोग कहने लगे, मैं (किसी प्रकार) डबरा (बचा) घह मानो काल ही 
खुल गया हो । तब वह विनाश करके शिर तोड़ने लगा ।।३४५॥ 


ऊमसल - पीन पुष्ट । सूड़ - सुद - विनाश करना 
बस्तु बंध 
[ रे४६ । 


इसरग तास रा सुड़ सपड भू भंजण विसमु । 
धरइ बोर चिकक्‍्कार सोटूठ, गुमु गुमंति झअलिउलि नियरु । 
डरि लोगु भय कालु छटउ, विद्धसइ संदिर सयल तरजर ।। 


११० जिरणमदस चरित 


घरणा उप्पाडि रलल्‍्ह नयर, भंग पड़िउ किस गयंद घरामारि । 
दुद्धाध गयबरु धरण न जाइ, जहि चिकक्‍्कार भई लोग पलारि ।। 


क्षय :--उसके जो दाँत थे भूमि को भयंकर रूप से नष्ट करने वाले 
(हो रहे) थे | बड़े बड़े वीर उसको पकडे हुये थे झौर उसका (भयंकर ) 
चीत्कार था । उसके पास भ्रमरों की पंक्ति गुजार कर रही थी। लोग डरने लगे 
मानों साक्षात्‌ काल ही छूट गया हो । वह मकानों तथा सभी वक्षों को नष्ट 
कर रहा था । रल्‍्ह कवि कहता है कि सारे नगर में अत्यधिक उत्पात हो गया 
था तथा लोग सोचने लगे थे कि हाथी को क॑ंसे मारा जाय । वह दृधंषं 
(मयंकर) हाथी पकड़ा नहीं जा रहा था तब लोग पुकार करके भागने 
लगे थे ॥॥३४६।। 


[| ३४छ-३े४ं८ | 


दंतूसलि खदंत फिरइ, तल की साटी ऊपर करईइ । 
सो सयभंतु रा लेखइ कासु, वर्ण उड़ण कियउ निरयासु ।। 
तोन दिवस तहि छूटे कहे, भाजि लोगु डोंगर चढ़ि रहे । 
वाज''''डही नयरहं फिरइ, हात्यिउ माटिउ जइ कोइ धरइ ।। 


ह्र्थ :--वह पुष्ट दांतवाला हाथी प्रथ्वी को खू द रह था तथा नीचे की 
मिट्टी को ऊपर कर रहा था । वह मदोन्मत्त हाथी किसी से भी नहीं समभ 
रहा था तथा (जिसने) वनों और उद्यानों को निर्वास (नहीं रहने योग्य) कर 
दिय था ।॥।३४७।। ह 


इस प्रकार उस हाथी को छूटे हुये तीन दिन हो गये थे और लोग भाग 
करके टीलों पर जा चढ़े थे। नगर में बाजे के साथ घोषणा फिरने लगी थी 
यदि कोई हाथी को मार कर भी पकडेंगा ॥। ३४८।॥। 


दंतूसली - पृष्ट दत 


थौने के रूप में १११ 


[ २४६९-३५० | 


जो भाजइ गयवरु भडवाह, परिराइ कुमरि देस श्रधराउ । 
एतलिउ वोलु वावराहइ सुरिउ, हाथटेकि फुरिग बोलइ तराईं ।। 
घरि विरुद्ध, गयवरु जइजाइ, भूठे होह त कीजइ काइ । 
साखो कररा ते दिये हारि, सइ राजा परिगहु बइसारि ।। 


झर्थ :--'तथा जो भट उस गजराज को प्रराष्ट कर देगा, उसे वह 
ग्रपनी लड़की परणा देगा तथा ग्राधा राज्य देगा ।” यह घोषणा बौने ने सुनी, 
तब हाथ टेकते हुए उसने यह बात स्वीकार कर ली ॥३४६।। 


(राजा ने कहा) “यदि तुम हाथी के विरुद्ध जाकर भू ठे प्रमाणित 
हो तो हम क्या कर सकेंगे ?” यह सुनकर साक्षी के लिये (बौने ने) हार 
दिये तब राजा ने उस पर अपना परिग्रह (विश्वास) बिठाया ॥।३ ५०।। 


परिगह ८_ परिग्रह-ममत्व । लगा - विश्वास करना । 


| ३५४१-२५२ | 


बोतराग की भ्राण जु मोहि, पाछइई  जइरावि वाह'''रि । 
राजासइई कोतूहल चलइ, वावरण पासि लोगु यह मिलइ ।। 
ठाट विरुद्ध रु गयबरु (ग) हा, सुइरी विज्जातारणो तहा । 
देलखि हाथ बोलइ जु पचारि, काहि पुर घालिय उजाडि ॥। 


भर :--मु्के वोतराग मगवान की आन (सौगन्ध है यदि मैं) इस 
काय को न करू । राजा स्वयं कौनूहल वण वहाँ गया तथा उस बौने के पान 
बहुत से लोग इकटठ्ठ हो गए ॥॥३५१॥। 


वह बोना गजराज के सामने जाकर खड़ा हो गया । तारणी विद्या 
को उसने स्मरण किया । उस हाथी को देखकर वह उसे ललकार कर बोला, 
“तुमने नगर को क्‍यों उजाड़ डाला है” ॥॥३५२।॥। 


११२ जिणदस श्वरित 


सद / सहइं-स्वयं । सुइर ८ स्मृ - स्मरण करना ! 
हाथ ८ हस्तिन - हाथी । 


पागल हाथी को वश में करना 


| ३५३-३५४ | 


सुरिग२ह भेडक हुउ दिख तोहि, गयबरु भलउ ति सॉंहो होहि 
गयबर बोह कीह व (लि) बंड, जिरादत्तह निरखे भज दंड ।। 
कयसित हाथि भ्रकावसि धरठ, जकक भवणु लइ गयबरु फिरिउ । 
हाकि बोद बोलइ जु निवाण, शझरे चेड तोहि य हर पाराण || 


धर्थ :-- (बोने ने हाथी से कहा,) “सुन, मैं तु्े मीरु देख रहा हैँ; 
यदि तू मला और श्रंष्ठ गज है तो मेरे सन्‍्मुख हो | उस बलवान गजेन्द्र ने 
मार्ग दे दिया जब उसने जिनदत्त के मुजदंड को देखा ॥।३५३।। 


प्रविष्ट होकर उसने हाथी को पकड़ा तो हाथी उसको चक्र-मवन 
लेकर लौट पड़ा । बीर (जिनदत्त) उसे हांक करके निदान बोला, "भरे 
सेवक, तुभमें यही प्राण (बल) है” ।॥॥३५४।। 

भेडक - मीरु, कातर । वीह ८ वीथी-रास्ता, माग्ग । 


[ ३५५-३५६ | 


सुडि पूछ धघरि देखठ तोहि, गयबरु भलो तिसाँहउ होहि । 
सूडि पूछ जउ धरिड तुरंतु, भव लावस लय जिरादत्त ।॥। 
पहर एकु धरि फेरिउ जान, खेद लखिण्ण भउ गयबर ताम । 
जहि गयबर की गहिरोी गाज, जहि गयबर भय पिश्थों भाज ॥। 


इर्थ :-- (जिनदत्त ने कहा,) तेरी सूड एबं पूछ पकड़ कर देखगा । 
श्रष्ठ गज, यदि तू भद्र है तो सम्मुख हो ।” उसने शीध्न ही जब हाथी को 


बोने के रूप में ११३ 


सूंड एवं पूछ को पकड़ लिया । जिनदत ने उप्क्रो उसके भव (जन्म) का 
ज्ञान कराते हुये पकड़ा ॥३५५॥। 


उसने एक पहर तक उसे पकड़ कर घुमाया । वह श्रंष्ठ गज खेद-खिन्न 
हो गया । जिस श्रंष्ठ गजराज की गहरी गजंना थी झौर जिस श्रेष्ठ गज के 
मय से पृथ्वी भागती थी ॥३५६।। 


लाव ८. लापय - बुलवाना, कहलाना ! 
[ ३४७-३२४५८ ] 


जहि गयबरु कउ मोट3" हियठ, सो वायरे विललो कियउठ ॥ 
जो गयबर गयबर हरण भारण, रा गरणई सोंहहि भ्राल पराण ।। 
वेड जड़ स पहारहि करइ, तहि बावरतें जोति निरकरह' । 
घरि दंतूसरि सूठिहि हयउ, चढ़ियि कंधि करि झ्ंकुस लयउ ॥ 


झर्थ :--जिस हाथी का मोटा (बड़ा) हृदय था, उसको उस बोने ने 
रूवासा (रोने पर तुला हुआ) कर दिया। जो गज श्रेष्ठ गजों के मान 
(प्रभमिमान) का हनन करता था और सिह को नहीं गिनता था, जो ऐसे ग्रक्षत 
प्राणों का था ॥॥३५७।॥ 


जो अपने प्रहारों से (भ्रपने) बड़े बन्चन को जूट-वालों के जूड़े 
(का सा) कर डालता था, उसे वह बौना निश्चित रूप से पराभूत कर रहां 
है | हाथी के पुष्ट दांतों को पकड़ कर उसने मुट्ठी मारी तथा कन्धे पर चढ़कर 
झंकुण ले लिया ॥३५८॥ 

ऊसर /_ ऊसल - पृष्ट ॥ 


१. मूल पाठ - मोटट 
२. इस चरण का दूसरा पाठ :---वावण जंध जुब तलि नोसरह । 


भ्र्थ :--उसके (हाथी के) दोनों जंघाओं के नीचे से वह बोलना निकल 
गया । 


११४ जिरादस चरित 
[ २३५६-३६० |] 


हैथिया झ्रानि खंभ बंधि ठाउ, जय-जयकार लोकु सहु कियउ ॥ 
हाथि जोडि फुरिंग विरावई्ट तेव”, पुत्तिह लगण छिकावहि देव / 
बइठो जाइ जिरोसर भवरण, पूछहि निय गुरु कारजु महवण । 
सब पुरु सास अभचंभो भयउठ, हाथिउ भ्रछे वावरों धरिउ ।। 


कार्य :-- (तदनंतर) हाथी को लाकर उसके स्थान पर उसने खंभे से 
बाँध दिया । (इससे) सभी लोगों ने जय जयकार की । हाथ जोड़ कर फिर 
वह बौना विनय करने लगा, हे देव, “(अ्ब) अपनी पुत्री का लग्न दिखाइये 
(विवाह कीजिए) ” ॥।३५६।॥। 


राजा जिन मंदिर में जाकर बैठ गया तथा वहाँ पर (अपने) गुरु से 
उस राजा ,ने उस «कार्य के विपय में पूछा । सभी पुरुषों को पश्राश्चयं हुआ 
कि इस बौने ने हाथी को अक्षत (बिना किसी चोट फेट के) पकड़ 
लिया ॥।३६०।। 

महवरणु /_ मधवन - इन्द्र 

१. मूल पाठ - 'सेव' 


प्रदूभत कार्यों का वर्णत 


भवियड बात कहूहु निर सम्वणु, एही वात पअ्रचंभउ कवण । 
फकोडि एम्पारहं अवया खेलि, माता पिता छोडि गउ मेलि ।॥ 
जहि परकस्म अइसा जहउ, तह को पोरुण केसड कहउठ । 
ओ मोहिड पूललिय पहाशा, पुष्यजंत को स्कई पहारण ॥। 


ह्र्थ :--भ्मणा (गुरु) ने निश्चय रूप से कहा, हे भव्यों, ऐसी (इस) 


जोने के रूण में ११५ 


जात में भ्रचम्मा ही क्या? जो ग्यारह करोड जुआ में हार गया तथा 
माता पिता को छोड़कर चला गया ॥॥३६१॥ 


जिसने पराक्रम (पुरुषार्थ)ओ ऐसा पाया, उसके बल पौरुष के विषय में 
कितना कहा जाय + जो पत्थर की पूतली को देखकर मोहित हो गया । उस 
पुण्यवंत्र की कितनी प्रशंसा की जावे ।।|३६२॥ 


अछे /_ भ्रक्षत - विना अंग मंग किये । 
भविझआ /_ भमविक - मुक्तिगामी, भव्य जोव ५ 
परकम्म /_ पराक्रम । 


[ रे६३-रे४४ट ] 


परिहसु लियठ दिसंतर करह, जहि को हाथ अजंरो चड॒ह । 
सृकडऊः हजर बहोड॒इ जोइ, तहि किउ पोरण कइसउ होइ ।॥। 
फिरिउ झनेयइ सागर दोप, पोषों सायरबस  ससोप । 
सिहल हंसक्ट _ देखियठ, तासु बोर को कंसो हियउठ ॥। 


झाये :--जिसने खुशी के साथ परदेश गमन लिया तथा जिसने अपने 
हाथ से झंजनी (गुटिका) चढाई । जिसने सूखी (बाडी) हरी कर दी । ऐसे 
(पुरुप) का और कैसा पुरुषार्थ होगा ? ॥।३६३॥। 


जो पापी सागरदत्त के साथ अनेक दीप समुद्रों में घूमा । जिसने सिहल 
एब हंसकट देखा, उस वीर का हृदय कसा होगा ? ॥॥३६४८४।। 


[ ३६५-३२३६६ ] 


सालिसशा त्तणी बात निसुणाइ, सोथ पराई मरण जु जाई । 
रायो ससारिण सड़उ झारिययउ, झहो भवियहु तहु केसो हियउ ।। 
सिरियासती उब (२) नोसरयो, जिरा विसहर सयलु लोय संहरिउ ॥ 
कालु पूण धरि ताइ॒इ जोइ, तह कड पोरिषु कजथसड होइ ।। 


११६ जिर्मदत्त जरित 


झर्थ :--“मालिन से वार्ता सुनकर जो दूसरे की मृत्यु में मरने के लिये 
गया, जो श्मशान जाकर मुरदे को लाया । हे भब्यो, (तुम ही बताझो) उसका 
हृदय कंसा होगा” ? ।॥॥३६५।॥॥ 


“श्रीमती के पेट में से निकलने वाले जिस सर ने समस्त लोगों क॥ 
संहार कर दिया था, उस काल की (सर्प की) पूछ पकड़कर जिसने (बौने ने) 
ताड़ना की ऐसे व्यक्ति का पौरुष कंसा होगा ? ॥॥३६६।५ 


[ २६७-३६६ |] 


करइ  अकेलउ सायर भ्ंप, तहि जल मगर शसछ की भकंप | 
मयउ बतालहि पारिगठ साहि, तहि को पोरधु कहियइ काहि ।॥ 
फोडि नोर उछलिउ वलिवंड, पुण पेरियठ समुह भुजदंड | 
हाकि विज्ञाहरु तिएा रु भिड़ाइ, तिहि पौरुष कहि हियइ समाइ ।॥ 
हुई बाबराठ जु सत्तोी बलाइ, हेला समंतिह£ि हियइ समाइ + 
मरिग चितिउ विदवाण जिह लयठ, ताह बोर को कंसो हियउ ॥। 


झर्थ :--“जो अकेला समुद्र में कद पड़ा, जहाँ मगर मच्छ वगैरह कदते 
हैं, जो जल के सहारे पाताल लोक में चला गया, ऐसे (मनुष्य के) पौरुप 
के बारे में कया कहा जा सकता है ?” ॥॥३६७।। 


“वह पराक्रमी जल को फाड़ कर उछल झाया, फिर उसने अपनी 
मुजाओं से समुद्र का संतरण किया (तर कर पार किया) । विद्याधरों को 
ललकार कर वह उनसे मिड गया । ऐसे पुरुषार्थी का बल किसके हृदय में 
समा सकता है ?” ॥|३६८॥। 


बौना होकर जिसने सतियों को बुलवा दिया और जिसको हेला 
(धाक) मंत्रियों (?) के द्वदय में समा गई, जिसने मन चाहा विमान प्राप्त 
किया, ऐसे बोर का हृदय कंसा होगा ?” ।॥।३६६।। 


जोने के रूप में ११७ 


[ २७०-२७१ ]| 


विज्जा बलह जहि भ्रछहि पास, चडियि विसाण गयो कंलास । 
तिहु भुवजहि जहि करो लियाति, हथिए्‌ '''वपुडा केती बात ।। 
तउ वावराउ हकारिउ राइ, पूछठ बात कहउ सतभाउ । 
तू परछण्ण बोर हहि, झापड किन पयासहि जोहि ।। 


झर्थ :-- जिसके पास विद्यावल है, जो विमान पर चढ़ कर कंलाश 
गया था, जिसने तीनों भुवनों में भ्रपनी रूयाति करली थी, ऐसे वप्पुडे (बेचारे) 
की कितनी (क्या) बात है” ॥।३७०॥। 


तब बौने को राजा ने बुलाया और पूछा, “तू मुझसे (अ्रपनी ) वार्ता 
सतभाव (सत्य रूप) से कह । हे बोर! तू छिपा हुआ क्‍यों है ? तू किस कार्य 
के लिये आया है जिसे प्रकाशित नहीं करता (बताता) ह8 ? ॥॥३७१।॥ 


हकार / आकारय्‌ - बुलाना । 
प्रयास्‌ /_ प्रकाणय्‌ - प्रकाशित करना । 


| ३७२-३७३ |] 


गात झललण कहियद काइ, सूड़िड सड चोटी फरहराइ । 
जिहि भोयरा भिव्या कोय, सो किस परिराइ राजा धोय ॥ 
जाति विहोणु देव वावराउ, बार बार सत चकडउ भराउ । 
पाछइ लोगु हसइ सो वयण, कुजर कंठि कि सोहइ रयण । 


झ्र्थ :-- (बोने ने कहा) “जिसका शरीर लक्षणों रहित है, उसे क्‍या 
कहें ” जिसका शिर मुडा हुआ है तथा चोटी फहरा रही है, जिसने भिक्षा का 
भोजन किया है वह राजा की कन्या से कैसे विवाह कर सकता है ?” ॥|३७२।। 


“हू देव | जो जाति विहीन तथा बॉौना है तथा बार बार सत्य से बके 
वचन बॉलता है और पीछे से जिसके बचनों को सुनकर लोग हंसते हैं। बया 
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हाथो के गले में रत्नों का हार शोभा दे सकता है” ॥३७३॥। 


रयण /_ रत्न 


[ ३७४-३७५ |ै 


कहा कुमरि मुहि हीणे बदोन, परिहसु सरठ लेइ कोइ छोनि ॥ 
घाली जाइ देव जिंड झाल, गावह गले रयरा को साल ॥॥ 
झापु'' हाठउ फहियद काइ, छेलो सुह कि झालियर साइ। 
झनई देव न पावउठ कला, वांदिर कड़ि रण सेखला । 


भ्र्थ :-मुझक हीन को राजकुमारी देने से क्‍या लाभ ? परिहास के 
कारणा मैं मरुगा श्नौर कोई उसको (राजकुमारी को) छीन लेगा । हे देव! यह 
वसा ही होगा जैसे गधे के गले में रत्नों की सुन्दर माला डालदी 
जाए ॥।३७४।। 


अपने लिये मैं और क्‍या कह सकता हूं । बकरी के मुह में क्‍या कस्तूरी 
समाती है ? हे देव! बंदर की कटि में रत्न मेखला कला (शोभा) नहीं प्राप्त 
करती है ।।३७५॥। 


[| २३७६-३७७ ] 


धाघ सु कहा करइ रविधासम, भुजिउ जोड़ि जाई परिराम । 
हरा छाजत इहू सइ सब कोइ, बोले कहा सवारथ होइ ॥। 
देह कुछील हाथ इकु काय, झाांगुल चारि चारि मो पाय । 
ह सखोचें--थु जणु रु लाकड़ो, खालउ पेटु पोठि कूबडो ॥। 


झर्थ :--'सूयय के धाम में जाकर घुग्धु (उन्रक) क्‍या करेगा ? उसे वहाँ 
जाकर उसका परिणाम मोगना पड़ेगा । यहाँ सब अनचाहा हो रहा है। मेरे 
बोलने से वया स्वार्थ निकलेगा । ॥।३७६।। 


बोने के रूप में ११६ 


मेरी देह कुत्सित है तथा एक हाथ का शरीर है। मेरे चार २ पअंग्रुल 
लंबे पैर हैं। शरीर जैसे लकड़ी हो, पिचका पेट है तथा पीठ कूवंडी 
है ।।३७७।। 


कुछील /_ कुत्छित /_ कुत्सित्त । 


[ ३७८-३७६ ]| 


झ्राँखि कुढटाल कपाल  निधात, डसरग दातलय बचे कान । 
कुहगी ऐसी देव मोकड़ी, अछ कपोल " माक छीपडो ।। 
कासकला तिहि तेरो कुमरि, रंभ सरंभ तिलोससि गवरि ॥ 
जोग मोहरिगय मृग लोयण जासु, सा किसु सोहइ मेरइ पासु ॥। 
भ्रर्म :--आंखें बेढंगी हैं तथा कपाल गडा हुआ है। दांत हुंंसिया 
(जंसे) तथा कान बूचे हैं । हे देव! कुहनी जैसी मूंगरी हो, गाल बेठे हुये 
नथा नाक जिपटी है ॥|३७८।। 


(दूसरी ओर) तेरी राजकुमारी काम की कला है। वह रंभा, तिलो- 
त्तमा एबं गौरी है । वह जगत्‌ मोहिनी है, जिसके लोचन मृगों के जैसे हैं । बह 
मेरे पास कंसे सुशोभित होगी ? ॥॥|२७६।॥ 


दातला /_ दात्र - घास काटने की हंसिया । 
प्रछ ८. झास - बैठना । 
१. कपाल - मूल पाठ है । 


| रे८०-रे८१ ] 


पड़ही नयर माहि. धाजहि, गयबर धरइ कन्य परणोह । 
घरिय हाथ मद वावरा भाट, झथ उठि जाड आापरणी वाट ।। 
मंतिहि शणउ हियउ कंपियउ, कूडठ संतु देउ सब॒ कियउ । 
बेटी देहि कुचालि सम जलालि, कौली लागि सम देवलु ढालि ।॥। 
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झर्य :--“ नगर में पटही बज रही थी कि हाथी को वश में करने वाला 
कन्या को विवाहेगा । हाथी को बौने भाठ ने पकड़ा है और अब मैं उठ कर 
अपने मार्ग को जाता हूँ” ॥॥३८०।॥। 


मंत्रियों का हृदय कांपने लगा तथा उन्होंने कहा, “हे देव ! समस्त 
विचार कूट (बुरा) किया है। श्रयनी पुत्री को इसे देकर कुचाल मत चलिए; 
कीली के लिये देवल में मत गिराइए ।॥॥३५८१॥। 


हाथ /_ हस्तिन - हाथी । 


[ रे८घद२-३ै८३ ] 


झवर भराइ देव झइसो कीज, वालिय राइ एक कहु दोज ॥ 
मेरी वात जिरा करहु संदेहु, फुड वयण भइई अखिउ एहु ॥। 
जद पहु कइसइ धोय न देउ, तउ यहु॒ सयलु पअ्रंतेडरद लेइ । 
राजा मंतिहि समुद वहाइ, नयर झ्रापुणी झाण दियाइ ॥। 


झ्र्थ :--वह फिर कहने लगे, “हे देव ! ऐसा करिये | इस कन्या 
को एक राजा को दीजिए | मेरी बात में झाप सन्देह न कीजिए; मैंने 
आपसे स्फुट (स्पष्ट) वचन कहा है” ॥|३८२॥।॥। 


“यदि हे प्रभो | किसी प्रकार लड़की को नहीं देते हो तो सारा 
झंत:पुर यह (ऐसे ही) ले लेगा (करेगा) राजा ने मंत्रियों को विदा किया 
झऔर अपनी नगरी में उसने आज्ञा दिलाई (प्रसारित की) ।॥।३८३॥।। 


|[ शैघ४ट-३८५ ] 


मंती रहे हिचझाइ करि संक, राजा कई मनि पहठी संक । 
वार बार भर गहियद कोइ, अ्रति करि मथियड कालकुठ होइ ।। 
तह करायउ सीरघु गंघण्यु, पुछइ राउ कहंंत रु सघ्य । 
तुह कउ झारिंग जिणेसर तरणों, फुडी बात कहु सब आपुरणो ॥। 


धोने के रूप में १२१ 


झरथे :--मंत्रीगण हृदय में शंका करते रहे तथा राजा के मन में भी 
शंका बैठ गयी । बार-बार मन को कोई टटोलने लगा । अत्यधिक मथने से 
काल कुष्ड हो जाता है ॥।३८४।॥। 


तब श्री रघु (नाम के) गंधर्ब ने (बोने से) कहा, “राजा पूछ रहा 
है (अतः) तुम्हें सब कुछ कहना चाहिए; तुम्हें जिनेन्द्र को सोगन्ध है प्रपनी सब 
स्फुट (स्पष्ट) बात कहो” ।॥॥३८५॥ 


[| ३८६-२८७ ] 


सुरि] सुरिग देउ कहें सतभाउ, कहियइ सा वसंतपुर ठाउ । 
साता जोयंजस पिय खोरु, पिता जोबदेश साहस धघधोर ॥॥ 
एक पृठु हुई तिम्ह घरि भयउ, पुणु जिरणदस नाम महू ठयठ । 
हारिउ सामिय जवा दव्व, कियउ दिसंतसर चित्त धरे गय्य ।। 


श्र्थ :-- (बौना बोला) हे देव । सुनिए, सुनिए । मैं सत्यमाव से कह 
रहा हूँ । उस (मेरे स्थान) को वसंतपुर कहा जाता है। जिसका मैंने दूध 
पीया है ऐसी मेरी मात्रा का नाम जीवंजसा है तथा मेरे पिता साहसी 
जीवदेव है” ।।३८६।। 


“उनके घर में मैं एक ही पुत्र हुमझ्ना, तदनन्तर उन्होंने मेरा जिनदत्त 
नाम स्का । हे स्वामी |! मैं जुए में द्रव्य हार गया, इसलिए चित्त में गये 
घारणय बन के मैंने बिदेश (जाने) का निश्चय किया” ॥।३८७॥।। 


[ रेषघ-३र5५६ ] 


झासा करि हुई जरियउ भाइ, सो किसु छोडि दिसंतर जाइ। 
चज्य को हियड न फाटइ देज, सह जिणु थाप न जोबह फेज ।। 
दोठे देस नयर बयहु घरो, हंटे दोष सभुहह ते । 
चारह वरस दिसंतरु गए, न जाराड साथ थापु कहा भए । 
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“मुझे मेरी मां ने बड़ी आशाझ्रों से पैदा किया था । उसे छोड़ 
कर विदेश मैं क्‍यों कर गया ? हे देव ! मेरा वद्य का हृदय नहीं फटता है । 
मेरे बिना मेरे पिता भी किसी प्रकार जीवित न रह सकें” ॥॥३८८।। 

“मैंने बहुत से देश और नगर देखे तथा अनेक समुद्रों एवं द्वीपों की यात्रा 
की । विदेश भ्रमण करते हुये बारह वर्ष बीत गये, पता नहीं मेरे माँ-बाप का 
क्या हुआ” ।॥॥३८६॥। ह | 


[ ३६०-३६१ ] 
इहा पररणी विमलासती, सिंघल  दोषि सिरियामती । 
पुरिम परिर्िय विज्जाहरि, सो कह लद॒ झायड चंपापुरी ।। 
विमलसेठि देव तणइ विहारि, मद जु वलाइय तोनिउ नारि ॥ 
को तहि मरदइ वहुतु कहि वत्त ', ते तीनिउ सु भ्रम्हारी कलत्त ।। 
अर्थ :--“यहां मैंने विमलमती के साथ विवाह किया तथा सिहल द्वीप 
में श्रीमती के साथ (विवाह किया) । फिर विद्यावरी स्त्री से विवाह किया 
झौर उसको चंपापुरी लाया” ॥।३६०।। 
“बिमल सेठ के जिन मन्दिर में मैंने जिन तीनों स्त्रियों को बुलाया था 
वे तीनों ही मेरी पत्नियाँ हैं" लेकिन बहुत सी बातें कह कर कौन मरे ? 
(कहने से क्या मतलब )।॥।३६१॥।। 


१. मूल पाठ - बात 


[ ३६२-३६३ | 


जे ले बछ तुम्हारी नारि, किन पत तो मिलयहु बदइसारि । 
फुडड बयणु जइ यह तुम्हि देस, इह तुहकाइ विवाहउ बोस ।। 
जह ते कहहि हंमह पिउ झाहि, बोस कुमारे साँगड कहु पासि । 
एक कुमरि दइ सकहि न जाहि, बोस कि तोस विवाहह काहि ॥॥ 


योौने के रूप में १२३ 


झर्ण :--राजा ने कहा, “हे वत्स ! यदि बे तुम्हारी पत्नियां हैं तब 
(उन्हें) बैठा कर मिल क्यों नहीं लेते ? यदि तुम स्फुट (सत्य) वचन कह 
रहे हो तो इन बीस (? ) स्त्रियों के साथ तुमने क्‍यों बिवाह किया ? ” ॥।३९६२॥। 


यदि वे कहेंगी कि तुम हमारे प्रिय पति हो तो वे बीस (?) 
पत्नियां किससे (कुछ) मांगेंगी ? तुम जब एक स्त्री को नहीं दे सकते हो, 
तब तुमने फिर बीस-तीस (? ) के साथ विवाह क्‍यों किया ? ॥३६३॥। 


देस - कहना । 


[ ३६४-३६५ ] 


जोल बोल यावरण तुड़ि करइ, राजा बोल तु सासइई पडइह ॥ 
मंत्री कह्यो संत्र धरि ठाण, इब तह एकद्ट कुमरि परिसाणु ।३ 
श्री रघुराई पढठायो दूतु, जाइ विहारहु वेगि पहूत । 
हाथ जोडि वबोलइ सतभाउ, तुम्ह पुरि॥ तिहु वलाबइ राउ ॥ 


हाय :--बौना बोल बोल कर त्रुटि (भूल) कर रहा था भौर राजा 
के बोलते ही वह संशय में पड़ गया । मंत्री ने मंत्ररणा कर निश्चय करके कहा, 
“नम्दे श्रब एक ही कन्या व्याहनी है” ॥॥३६४।। 


श्री रघु (गंबबे) को राजा ने दूत बना कर भेजा । वह जाकर शीघ्र ही 
विह्लार (जिन-मन्दिर ) में पहुँच गया । वहां हाथ जोड़ कर वह सत्यभाव से 
कहने लगा, “राजा तुम तीनों को पुनः बुला रहा है” ॥॥३६५॥ 


[ ३६६-३२६७ ] 
एतउ यवातु सवरण जब सुराहि, लोभिउ राउ परंपरु भरणई । 
काऊसग्गि रही तिह ठाइ, अछोस ताहि राण सण लाइ ॥। 


याहुडि दूतू न बोलइ _ बयण, चवहि रा देव रा घाहहि जयणु । 
जो मह देव यलाई सही, तोनिड भारा मउरत लइ रहो 


१२४ जिरशदस जरित 


झर्ण :--यह बात जब कानों से उन्होंने सुनी तो वे झापस में कहने 
लगी, “राजा लुब्ध हो गया है ।” फिर बे कायोत्सगं में (स्थित होकर) वहीं 
पर ध्यानमग्न हो गयीं ॥॥३६६।। 

यहां से लौटकर वह दूत बोला, हे देव ! बेन बोलती हैं और न 
नेत्र डुलाती हैं। ज्यों हो मैंने उन सभी को बुलाया तो तोनों ध्यान तथा 
मौन धारण कर बैठ गयी ॥।३६७।। 

बाहुड़ ८, व्याघुट -- लौटना । 


[ ३९८ | 
दृत वयण्‌ सुरिग वियसिड राइ, रे बावशो यहु तेरो ठाउ । 
वावण भराइ चलहुतिह ठाइ, तिनास नरयद वोलहि काइ | 


झर्थ :--दृत के वचन सुनकर राजा विकसित हुआ (मुसकराया) और 
कहा, “हे बोने ! यह तेरा स्थान है ।” (यह सुन कर) बोने ने कहा, 
उस स्थान पर चलिये, उनसे नरपति क्‍या बोलेंगे” ॥॥३६८॥। 


नाराच दुंद 


तीनों स्त्रियों से पुन: साक्षात्कार 


[ ३९६ | 


राजा परजा लोगु बातगु गयडझ विहारि । 
बहइठे झागे पूछरा लागे तिन्हहूँ हकारि || 
झहो तोया पूछड सीया वात्त एकु तुब भरतों । 
हम रा पतीजहू रल्हु कहाइ मेरो एतो तोनिड धन्नी ।॥॥ 
कर्ण :--राजा प्रजा और लोग-बाग (जनसमुदाय) उस विहार में गये 
झ्रौर (उनके झागे) बैठकर तथा उन्हें बुलाकर पूछने लगे । हे सीता के समान 


जोने के रूप में १२५ 


नारियों तुमसे हम एक बात पूछते हैं । रल्ह कवि कहता है हम (इसकी 
बात पर) कि ये तीनों ही मेरी स्त्रियां हैं, प्रतीति नहीं करते हैं! ॥३६६॥।। 


[ ४००-४०९ ] 


विमलामती कह वात सुरिण हो स्थासी ताता । 
यहु॒तउ वांवरणउ हद दोणा वराउ कहइ हमारी कंता ।। 
झम्ह पिउ संगु सुगुरगुणः सुठि झ्रइद रुबडज । 
इहु बोलइ भूठठ विरह न॒ वोठठ वीएाड कूबडउ ॥। 


पुणु पुण जो बोलइ चित्तट डोलइ भरे झ्चागले । 
कि बोलहिः नारी भिक्‍खाहारी जीह पझागले ॥॥ 
म्हारो कंता जो जिरदत्ता रुबह छुई घरउ । 
तू तहुबावण करहिउ सण रंजाबहि लोयरा तराउ | 


झर्थ :--विमलामर्ता कहने लगी, “हे स्वामी झोर तात, बात सुनो; 
यह तो बौना है तथा अत्यन्त दीन वचन कहने वाला है और यह अपने को 
हमारा पति कहता है ? हमारा पति स्वस्थ है, पर्याप्त सदगुरणोंवाला एवं 
प्रत्यधिक रूपवान है | यह भूठ बोल रहा है। हमें तो विरह में यह दीन कुबड़ा 
दीखा मी नहीं है ॥॥४००॥। 


तू बार-बार यही कहता है और तेरा चित्त, अरे दृष्ट (इस प्रकार) 

डोल गया है ? अपनी जिद्दा के अग्रभाग से ऐ भिक्षा मांग कर खाने वाले ? 

तू क्यों कहता है कि हम तेरी पत्नियां हैं ? हमारा स्वामी तो जिनदत्त है जो 

झ्रत्यन्त रूपवान है | तू तो बौना है, करही है, तथा अ्रपर्न। आंख एवं शरीर से 
लोगों का मनोरंजन करने वाला है ॥॥४०१॥। 


ग्रइ / अति । करही - ऊंटनी पर सवारी करने वाला । 


१२६ जिणदस चरित 


[ ४०२--४० ३ || 


विज्जाहइरिया बोलइ तिरिया सो जि तुरंतु सुरि / 
पिरणथोी राइ कहियठ काई  (झ)परी बात परि।। 
झम्हह कंता तणिया वाता जाणइ सब्यह एहो | 
णहु जाणइ एवहि ते मिय (पु)छह हश्इ संदेह ।॥॥ 


तुसि नारि निकिठी तिन्निड झूठी भूठठ यहू परिवारु । 
महु॒मेल्लिजथि पिलियि अवरति कवणवि कहहु भत्तार ।। 
झरि लंपट लाइ जाइ वबिलाए फोटउठउ होहि रे जिरूप । 
पर पिरथी लोए नाही कोई अम्ह पिय के रूप ॥॥ 


झ्र्थ :--तदनन्तर विद्याधरी बोली, "हे प्ृरथ्वीपति ! तुरन्त सुनिये। 
अपनी बात क्‍या कही जाए । यह हमारे पति की सारी बातें जानता है (या) 
नहीं जानता है, इससे थोड़ा पूछें, जिससे संदेह मिटे”” ।।४०२॥।। 


बोने ने कहा, तुम निकृष्ट नारियां हो और तीनों झूठी हो श्ौर 
झूठा ही यह तुम्हारा परिवार है । तुम मुझे छोड़ कर और ठेल (धकेल) कर 
झौर किसी को भर्त्तार कहती (कहना चाहती) हो ।” स्त्रियों ने कहा, “अरे 
लंपट, तू झूठी लगा रहा है, रे विरूप तू नष्ट हो; इस पृथ्वी पर लोक में 
हमारे प्रिय के समान रूपवान कोई नहीं है” ॥॥४०३॥।। 


मिन्न /_ मित - थोड़ा, झल्प । 


[ ४0४०- ४०५ ] 


खिसुणहुं वात दिसंतर तरती, काहे साहि निसु भहु घरणी । 
तुम्हारे बुखह पड़िउ संदेहु, तिहे भइदद मेरो कुबडो देह ।। 
टापुण लाग्यो धथ्यो धरउ, तहि होइ पाह भयो वायराठ । 
तुम्हू) विजोग दुख भरिड घरगाहू, जलो देह भई खोचो वाह ।। 


थोने के रुप में १२७ 


भ्रथं :-- (बौने ने कहा,) “विदेश (यात्रा) की बात सुनो; ऐ स्त्रियों 
तुम मुझे (इस प्रकार) क्‍यों मार डाल रही हो (तंग कर रही हो) ? तुम्हारे 
दुःख में मुझे सन्देह है इससे मेरी देह कुबड़ी हो गई है (॥४०४।। 


झौर जब मैं अत्यधिक (दु:खों की) घानो में पड़ गया तो मैं बौना 
हो गया । तुम्हारे वियोग से अत्यधिक दु ख में मर गया इसलिये देह जल गई 
झोर बाँह खोची (टेढ़ी) हो गई ॥॥४०५॥ 


निसुम ८ खिसुमभ .४_ नि - शुम्म - मार डालना । 
घारण - धानी, कोल्हु जिसमें तिल आदि पेरे जाते हैं । 
पाइ /_ पातिन - गिरने वाला । 


| ४०६-४७०'७ ] 


तुम्हहि सोगु दुख भयउ सहंतु, बइठे जाबू निकले दंत । 
परिहसु लियइ हिपइ विलखातु, फकहइई बावराउ हो जिरादस ।। 
लए जु हाकट कइसे दांत, सउरा ज्यों मिलबहि तु बात । 
काल्हि जु छाड़ि गयो रुबड3'), सो कि शझाजु भयो क्वड़उ ।। 


झ्र्थ :-- (बोने ने कहा, ) तुम्हारे शोक में मुझे अत्यतिक दुःग्व हुआ 
इसलिए गाल बैठ गये और दांत निकल आये । छुदय पर्हास के कारर 
विलखता रहा इसलिए जिनदत्त बौना हो गया ।॥॥४०६॥। 


(स्त्रियों ने कहा,) 'तुम जो हाकट (?) ऐस दाँत लिए हुये हो, तुम 
सब वातें (कूठ) मिला रहे हो | तुम कल ही (यदि) छोड़ कर गये थे तब 
तो सुन्दर थे | आज कंसे कूबड़े हो गये ?” ॥॥४०७॥। 


१. मूल पाठ - कवइउ । 


१२८ जिरादस यरित 
है'पा सेठ की कथा 


[ ४०८-४०६ ] 


भूठो भईय तिरिय गहु करहू, मेरे बोल न तुमि गरहू । 
पड़े उधाडह सह सव कोइ, सगे ब॒ुवा कहि भोलठ होइ ।॥। 
रिसुरिय बावरों होश भ्रजाण, हपा सेठिरएि बसइ पहठाण । 
झसी कोडि घर दव्य भ्पार, घाठि कोदइ करइ झहार || 


भ्र्थ :-- (बौने ने कहा, ) हे स्त्रियों ! तुम भू ठी होकर इस प्रकार दुःख 
(शोक) कर रही हो । मेरी वाणी पर तुम विश्वांस (2) नहीं करती हो । 
उघाड़ पड़ जाने पर समी हँसते हैं, सगा “कह कर मनुष्य भोला बनता 
है ॥।४०८।। 


(स्त्रियों ने कहा,) “ओो हीन और अजान बौने सुन । एक हृप्पा नाम 
का सेठ प्रतिष्ठान में बसता था । उसके घर में अब्रस्सी करोड़ अ्रपार द्रव्य था 
किन्तु वह स्वयं तो घटिया चावलों का झाहार करता था” ॥।४०६॥। 


[ ४१०-४११ ] 


तोनि नारि तहु खरो गुणांगु, रूप बिज्जाहरि सुदठु सुधंगु | 
हपा सेठि उठि वरिगजह गयउ, धत एकु घरि पइठठ झआाइई।। 
दब्यु उसारि तेन विट्टयउ, प्रापुण हपा सेठि सो भयउ । 
लेत पटोली भूवित तिरो, तोनिड झ्लानि त सोने भरी ॥। 


हार्थ “-उसके तीन रस्थ्रियां अत्यधिक गुणबती थी । रूप में वे 
विद्याधरियों जैसी भ्रत्यधिक सुन्दर थी । जब हृप्पा सेठ उठकर ब्यापार के लिये 
(विदेश) गया तो वहां एक घूर्त आया ॥।४१०॥। 


उसके (गड़े हुए) द्रव्य को (निकाल) कर उसका भोग किया (?) 


जौने के रूप में १२६ 


ओर झाप हप्पा सेठ बन गया। उसको दो हुई पटोली (रेशमी साड़ी ) को 
लेकर वे स्त्रियां अति प्रसन्न हुई और (उसके साथ में) प्राकर तीनों हो 
(स्वर से) लद गई ॥४११॥ 


[ ४१२-४१३ ] 


सांड दूध निवात संजोड, घिडः लापसो कलेऊक होइ । 
केला दाख छुहारी खोर, खॉड चिरोंजी नितु बुलख हरो ।। 
दाडिव बिरसोरा बहु खाज, विलसहि राशी जइसे राज । 
फल  तंवोल कप्र  बहुत्त, अइसो भोग करावइ धत" ॥॥ 


झरथे :--उन्होंने दूध और नवनीत संजोकर माँड़े तथा घी श्रौर लापसी 
का कलेवा होने लगा । केला, दाख, छुहारा, खीर, खांड और चिरौंजी नित्य 
दुग्व हरने लगे । दाडिम, विजौरा श्रादि बहुतेरे खाद्य से राणी शौर राजा की 
भांति वे विलसने लगे । फूल, पान, कपूर शभ्रादि का इस प्रकार बह घूतते 
बहुत उपभोग कराने लगा ॥।४१२-४१३॥॥ 


१. मूल पाठ-दूत 


[ ४१४-४१५ ] 


घाठि कोदई जले जु गात, छाडो हृप्पा सेठि को वात । 
जिरम याहुडि अ्रावइ करतार, सथ शुल पुरए ए जु भत्तार ॥। 
घतह  दोन्यो वदरव झधाइ, राजा कुल बालड अ्पनाइ । 
चरिस विण्रि दह॒ वणिजह गए, पाद्धे बेटा जेटो भए। 


झार्य :--किन्तु घाठी (भ्रथवा घटिया) भौर कोदई [कोदच ] [खाने 
से] उनका गात् जल गया तो उन्होंने हप्पा सेठ की बात छोड़ दी स्त्रियां 
कहने लगी, “हे मगवान हमारा भर्त्तार वापम न आए; यही हमारा भर्त्तार है 
क्योंकि इसीने हमारे लिए सव सुख पूरे कर दिये हैं ।।॥४१४। 


१३० जिशदस चरित 


उस धर्त ने उन्हें अपार द्रव्य दिया । हे राजन ! उन बालामों ने उसको 
झपना लिया । [सेठ के] वारिज्य के लिए बारह वर्ष तक चले जाने के बीच 
उनके बेटा बेटी हो गए ॥।४१५॥॥ 


[ ४१६-४१७ ॥ 
अरिस आरह भझायठ जवरु, घर को विक्रम दीठों श्रवर । 
लददरु बहेडें भेटटइ  जवर राइ, महुं घर वरुतइ दोन्यो काहि ।॥ 


तवहिं नरिद बात हसि कहदई, वात एक कउठ कारणु कहुइ । 
हप्पा सेठि बहु भ्रख्यद प्रप्पु, बेटा बेटी केरठ कापु ॥। 


झर्थ :--जब बारह वर्ष पर सेठ घर लौटा तो उसे घर की व्यवस्था 
दूसरी ही दिखाई पड़ी । वहेडे |? ] लेकर जब उसने राजा से भेंट की 
तो कहा, “मेरा घर तूने किसको दे दिया ?” ॥।४१६।॥ 


तब राजा ने हँस कर कहा, “छक बात का कारणा बता | वह अन्य 
व्यक्ति भी अपने को हृप्पा सेठ और बेटे बेटियों का बाप कहता है” ॥।४१७॥५ 


[ ४६८-४१६ ] 


हैप्पा सेठि मन विलखो भयड, सूड रूजाइ घरि उठि गयड । 
नियम विरहु न पावइ जाए, धृतदह विण्ण राइ को आझारा ।॥ 
खियमरित चमकफि गयो सो तित्थु, सारवइ सिहासण हुई जित्थु । 
हाथ जोरि तिनि विनयो राइ, जद पहु दोनहू करह पसाउ ।। 


शर्थ :--वहू हप्पा सेठ मन में दुःखत हुआ और शिर को खुजलाते हुए 
डठ कर घर को चला गया । इस वियोग के वह कोई कायदे-कानून नहीं 
जानता था किन्तु उसने तो घूर्त को राजा की दुह्ाई दिलादी ॥॥४१८॥। 


झपने मन में चौंक कर वह (हृष्पा सेठ) वहाँ गया जहां नरपति का 


थौने के रूच में १३१ 


सिहासन था । हाथ जोड़ कर उसने राजा से विनती की, “प्रमु, दीन पर 
कुपा करो” ॥॥४१६॥। 


[ ४२०-४२१ ] 


सोनिउ नारि बुलाबहु जारितग, सभा भाहि वहसारहु तारि । 
कहहु वात फुरिण तुम्ह घरि जाइ, सभा भह दुसह कवर तुम्हार॒ठ राहु ॥॥ 
किकर लेरम ताह पेठियक, लड़ झाइसु सुह कारण गयऊ । 
तिहू नारि सिड झाषइ तित्थ, पुहिसु जाहु निय सन्विर जित्थ ।॥। 


भ्र्थ :-- (राजा ने आदेश दिया) “तोनों स्त्रियों को बुलाझशो तथा 
उन्हें समा में बेठापश्रो और तुम उनके घर जाकर कहो कि सभा में बताझो कि 
दोनों में से तुम्हारा कौनसा पति है” ।।४२०।। 


उन्हें ले आने के लिए उसने किकर भेजे । (किकर) प्रादेश लेकर 
शुभ कार्य के लिए गया । तीनों नारियों के साथ वह वहां आ्राया जहां पर 
राजा (पृथ्वीपति) का निज मन्दिर था ॥॥४२१।॥। 


[ ४२२-४*%३ ] 


धृतहें. हारडोर परठड़य, चड़िवयि सुखासरि रावलि गहय । 
पूछ) राउ हियइद वियसंतु, दूमहि कवण तुम्हारो कंतु ।। 
णिसुरिं' वयण मुह जोयउ तासु, जिसको करतऊउ सेठि जिंसासु । 
जेठी घश घबोलइ तहा, जावइ सभा बइठंड जहां ।। 


भ्र्थ :--धूते को लिवाने के लिये हाल डोल भेजा श्लौर वह 
सुवासन (पालकी) में चढ़कर राज-मवन गया। राजा मन में हँस कर 
(स्त्रियों से) पूछने लगा, “दोनों में कौनसा तुम्हारा स्वामी है ?” ॥॥४२२॥। 


इन वचनों को सुनकर उसने उस राजा के मुंह को भोर देक्षा । 


१३२ जिरमदत्त धरित 


जिसका सेठ अधिक विश्वास करता था | जहाँ सभा बैठी थी वहाँ सबसे बड़ी 
स्त्री बोली ॥।४२३॥।। 


[ ४२४-४२५ | 


दहिउ भातु घिठ परतिषु मोदु, भ्रान जनसु बहिणो किन दोठु ॥+ 
हृप्पा सेठि तहु घालहु छारु, इसु घृतिह सिउ कहहु भत्तार ॥॥ 
कहिउ भताद धूतु निद जबहि, हाहाकाद श्रडर किउः तवहि । 
सभा लोगु छुडु सोणे रहिडउ, निय सामिउ तिन्हु खाडइ बहिउ ।॥। 


भ्र्थ :-- (इसी समय एक ने उससे कहा,) दही, मात, घो प्रत्यक्ष में 
मीठे हैं | प्रन्य जन्म हे बहिन, किसने देखा है; हप्या सेठ पर राख डालो और 
इस धू को ही भर्त्तार (स्वामी) कहो” ।॥।४२४।॥। 

जब उसने घृतं को ही निश्चितरूप से स्वामी कहा तब दूसरी ने 
हाहाकार किया । सभा के लोग तब मौन हो गए झोर कहा, “अपने स्वामी 
पर तीनों ही खड्ग चलाझो ॥॥४२५॥। 


[ ४२६-४२७ ] 


जवहि '' पर पभ्रपरंपर दुठ, रायपमुह सब जारहू भूठ * 
सेठि धरणोी रार यह जाइसइ, णार भव बुल्लहु णबि पाइसइ ।। 
हरतु परतु तिन्हु घालिउ हारि, कूभी णरइ पड़ी ते नारि । 
भूठठ वोलि ते खरयहि गई, हम “हि तिरिया समु भई ।। 


झर्थ :--जब दुष्टाओं ने परस्पर वार्त्ता की; तब राजा ने सब कुछ 
(हप्पा सेठ के वबषन को) झूठा जाना। उन्होंने कहा, “यह सेठ और 
सेठाणी नकं॑ जाएँगे झौर दुलंम मनुष्य जन्म पुनः नहीं पाबेंगे ॥४२६।। 


हरते परते उन्होंने (इस दुलंम मानव जन्म को) हार डाला तथा 


बोने के रूप में १३२ 


स्त्रियां कु मीपाक नरक में जा पड़ी । झूठ बोलकर वे नर्क गई | हम उन 
स्त्रियों की भांति (नहीं) हो गई हैं ”? ।॥४२७।। 


[ ४र२८-४२६ | 


भराइ बावणउ तुम्ह भ्रलिय म चवहु, जेसे होइ तुम्ह पिउ तेसों मुहि करहु ॥ 
लछुण बतीसह चरिचिउ प्रंगु, रूप वेलि मोहियद प्रनंगु ।। 
सिरु थापषियों पटोलो ढालि, (विज्जा) बहु रूपिणी सभालि । 
छाडी वावणश कला होणगु, भयो जिरादत्त सामले प्ंगु।। 


झ्र्थ :--उस बवाने ने कहा, “तुम भूठ मत बोलो जैसा तुम्हारा पति 
या वैसा ही मुर्के करदों |” उसका शरीर बत्तीस लक्षणों से युक्त हो गया 
जिसे देखकर कामदेव भो मोहित हुआ ।॥॥४२८।। 


उसने अपना शिर रेशमी वस्त्र डाल कर ढक लिया तथा बहुरूपिगी 
विद्या का स्मरग किया । हीन अंग बौने की कला छोड़ दी, तब जिनदत्त 
सांवले शरीर का हो गया ॥॥४२६।। 


झअलिय /_ अलीक-अ्रसत्य । 


| ४३०-४३१ | 


सीस उधाड़ि धालियउ रालि, मोही सभा सयलु तिहि काल । 
तिहू नारिस्यु कहद हसंतु, इबहुू हुति तुम्हारउ कंतु ॥। 
देखि तिरो ते अचरिज्भधु भगवउ, चाहहि निरखहि ते बविंभई । 
झपरंपर ते कहइई जोइ, किछु किछू होइ किद्दूर्रना होइ ।। 
झ्र्थ -- शिर उधघाइ करके तथा पैरों में राल (रंग) डालकर (वह- 
झाया) तो उस समय उसका रूप देखकर सारी समा मोहित हो गई । उसने 
तीनों स्त्रियों से हँसते हुये कहा, “पत्र मैं तुम्हारा पति हुँ ॥४३०॥। 


१३४ जिरादस चरित 


यह 'देखकर तीनों स्त्रियाँ को झ्राश्चयं हुआ तथा विस्यित होकर वे 
उसे ध्याम्॒ पूर्वक देखने लगी । वे परस्पर कहने लगी, (हमारा पति) तो यह 
है कुछ कुछ है और कुछ कुछ नहीं है (ऐसा विचार करने लगी) ॥।४३१।। 


[ े२-४र३ेये ] 


विज्जाहरिय कहत हुई बात, संभलि पुहणम ताह सुह बात । 
यह विज्जा खेललु वायलउ, हेम पिउ देव नहीं सावलउ ।॥॥। 
पुणु पण्चकक्‍्स भयो जिनदत्तू, वत्तीसह सलखण संखुस, । 
छाडी सावल वण्णो छाय, भई देह सोने को  काय ।। 


भ्र्थ:--विद्याधरी बात कहने लगी ।हे पृथ्वीपति | उस की बात को 
स्मरण कर । यह बावला तो विद्या के खेल खेल रहा है हमारा पति तो है 
देव ! सोने का सा है। सांवल। नहीं हैं ॥४३२॥।। 


तब जिनदइत्त प्रत्यक्ष हो गया तथा वह बत्तीस लक्षणों वाला था । साँ- 
वले वर की छाया छोड़ दी और उसकी देह सोने की काया हो गई ।॥॥४३३॥। 


] ४ड३े४-४३५ ] 


विसलासतो काछ लडि पड़ई, सिरियामती पाय वाकडई । 

विज्ञाहरि लागी उठि बयाहू, भ्रवहु छाडी जाही जिरानाह ।। 
जैठी वोलइ मोहि छाड़ि देवल चड़इ, दूजी वोलि मोहि मेलि सायर पड़िइद । 
तोजी बोलइ छाँडि गयउ तुरंतु, किन पिय समलहु कल्हि को बात ।। 


झर्यथ :-- विमलासमती दौडकर उसके कच्छ (कटि) से लिपट गई तथा 
श्रीमती ने उसके पांव पकड़ लिये। विद्याधरी उठ कर उसकी बाहों से जा 
लगी और कहने लगी भ्रब आप है नाथ ! छोडकर न जाँए ॥।४३४।। 


सबसे बड़ी बोली, “थे मुझे मंदिर में छोड़ कर चले गये थे” । दूसरी 


थोौने के रूप में १३५ 


बोली “मुझे छोड़ कर ये समुद्र में कद पड़े थे । तीसरी ने कहा “मुझे सोती हुई 
छोड़ कर ये तुरंत चते गये थे । हे प्रिय | क्‍या कल की बातों का स्मरण 
है ? ॥।॥४३५।। 


[| ४३६--४३७ ] 


इहा सयल भोग महि रहिउ, बारह वारिस कष्ट तुम सहिउ । 
एह बोलु सति बोलहु भूठ, तुम्हहिं कष्ट हमुहि कि सुख बोढु ।। 
तब जिमदस कहद सतिभाउ, तुम्हहि दुख सुदरि वहि जाउ । 
पाछद कष्ट गयो फुड कांलु, झ्व सुख राजु करहु भ्रसरालु ।। 


भ्र्थ :-- (स्त्रियों ने कहा) “यहाँ तो हम सक्रल मोग भोगती रहे 
और तुमने बारह वर्षों तक कष्ट सहे । इस प्रकार भूठ मत बोलो, तुम्हारे 
कृष्ट क्या हमें तुम्हारे मुखर पर दिचाई दे रहे हैं ? ॥४३६।॥। 


लब जिनदत्त ने सत्यमाव से कहा, “हे सुन्दरियों, तुम्हारा दुख बह 
जाए (नप्ट हो )। कप्टों का स्फुट काल अब पीछे चला गया (लद गया) । प्रत्र 


तुम निरन्तर सुख का राज्य करो ॥॥४३७।॥। 


[| ४३६-४३६ ] 


जिनदत्त तिरियनु मेलउ भयो, चिर भवियउ पाउ वहि गयो । 
हरस्पो विमल सेठि लिह ठाइ, सइ राजा उठि लागिड पाइ ॥। 
जरवइह सभा ध्ंभो भयो, जिणदस कीरति दह विह गयऊ । 
चखठसय तोता चौरहों, पंडिय राइतोह णिद कही ।। 


झर्थ :---जिनदत्त और स्त्रियों का मिलन होगया तथा उन भबिकों के 
चिरकाल के पाप दूर हो गये । विमल सेठ उस स्थान पर बड़ा प्रमन्न हुआ 
तथा सब राजा के चरणों से लगे ॥॥४३८।॥। 


१३६ जिरणबस चरित 


राजा की सभा को आश्चयं हुआ तथा जिनदत्त को कीति दश्ों 
दिशाओं में फल गई । पंडित राजसिंह ने ये चारसाँ तीस चौपाइयां 
कही ।॥॥४३६।। 


भविश्न ८ मविक - मुक्ती- आाकाँक्षी, मुमुक्ष 


| ४४०-४४१ | 


भरणड राइ यहु किमु सलहियद, अभ्रदसे चरित नु खयबरहु किए । 
इसहि नु व्ण्ण सके सरसुती, भणइ रल्हु यहु केती सतो ॥॥ 
हकरायउठ जो जोइसो सुजाण, जो जोइसु को सुणइ ससाण । 
पूछइ राउ भले चित सगुण, सीधघर"' बिप्र धरहि तुह लगुण ॥। 


भ्र्भ :--- राजा कहने लगा, “इसकी किस प्रकार प्रशंसा की जाए ! 
ऐसे चरित तो विद्याधरों ने ही किये हैं। इसका वर्णान केवल सरस्वती ही 


#खान कर सकती है । रलल्‍्ह कवि कहता है “मेरे में कितनी बुद़ि 
है ? ॥।४४०।। 


राजा ने चतुर ज्योतित्री को बुलाया जो ज्योतिष का प्रमाण विचा- 
रता था । राजा ने प्रसन्न चित्त होकर उससे शकुन पूछा और कहा, हे विप्र 
शीघ्र ही लग्न रखो ।।४४९१।। 

रवयर ८ खचर- विधाधर 


सीरघ < शीघ्र १ मूलपाठ सीरध 


[ ४४२०-४४ ] 


कह जोइसिउ लाणी रोतो, अ्परंपर इन्हूं बहुल परीति । 
हुउ जाणउ जोहइस को भेड, तुम्ह को तूसइ देव झलेउ ॥। 
गोघलक साहड रोपियठ, भलौ वाह दिनु सोई कहिउ । 
चडरी रई घरे हरे वास, तोरण थाये पूर्ण (पुणष्य)कलास ।। 


अतुर्थ विवाह १३७ 


झरथे :--ज्योतिषी ने कहा, “लाणी की रीति के अनुसार इन दोनों में 
आपस में बहुत्त प्रीति होगी । मैं ज्योतिष का भेद जानता हूँ, तुम्हारे ऊपर 
अलेप (वीतराग) देव प्रसन्न हो गये हैं। ॥।४४२॥॥ 

गौघूलि में विवाह निश्चित किया और जो अ्रच्छा वार एवं दिन था 
वही कहा गया । गहरे हरे बांसों की चौरों रची गई तथा पूर्ण कलश की 
स्थापना करके तोरण (लगाये गये) (।४४३।॥॥ 


लाणा » ग्रहणरा स्वोकार 
जिरदवत्त का चतुर्थ विवाह 
[ ४४४-४४५ 


याजे पंच सबद गह गहे, ठाठा लोड मभिलि सब रहे । 
कण्ण विण्णु केकिउ जइसारि, परिणाई  विसभलासइ_ नारि || 
नोलामरिंग समरगजसरि/ ऊज, पठमराइ" सरिस झनुवइ दूज । 
चंद्रकति सुत्ताइल  भरण, ते सहु विण्ण दाइजो घरतणे ।१ 
झ्र्थ :--- जोर जोर से पाँच प्रकार के बाजे बजने लगे तथा लोग उठ 
कर एक स्थान पर मिले | उसे केकिद (घोडे ?) पर बिठाकर कर्ण 
दिया (?) तथा विमलामती नारी जिनदत्त को व्याह दी ॥॥४४४॥ 


नीलमणि, मरकतमणि, चमकती हुई पदमरागमण्ि तथा बैड़ये, 
चंद्रकांत एवं जो मुक्ताफल कहे जाते हैं उन सत्रको उसने डायजे (दहेज) मे 
दिया ॥॥४४५॥॥ 


१ मलपाठ “मउमराइ” 
[ अ४ड६-४४७ .] 


साहण वबाहण देस कुछार, धअर्थ द्रव्य अफौ भंडार । 
छत्ता लंव चमर यहु झ्रापि, चाउरंग यल दोनिड थापषि ॥९ 


श्३ं८ जिशदस चरित 


जारों तिरिय बुलाई पास, पृणु जिवारा सड़ियो घरा भ्रांस 7 
घालिवि भ्रथ रम्रण सव्‌ु जयो, उधइथि उवहृदत्त तिण गयउ ॥४ 
अर्थ :-- राजा ने साधन, वाहन तथा कुछारु देस दिये तथा अर्थ 


(द्रव्य) का तो भण्डार ही दिया । छन्न, लंव (दण्ड), चमर आदि बहुत सी 
बस्तुयें दीं तथा चतुरंगिशी सेना भी उसको (सौंप) दी ॥।॥४४६॥। 


तब जिनदत्त ने चारों स्त्रियों को बुलाया और धनी झाशा के साथ 
उन्हें विमान पर चढाया । उसमें श्र तथा रत्न आदि सब डाल लिये और 
तृप्त होकर कह सागरदत्त के पास गया ॥ ॥।४४७॥॥ 


झालंब ८. आझ्लालम्ब - झाश्षय, श्राधार 


ऊघय ८. आ्राधय- तुप्त हंपना 


[ ४४८-४४६ || 


उवहिदसत जब दीठठउ जाइ, गलिय नाक सर्डि गय पुण थाइ ॥ 
दूसिउ झंगु पीव की गंधि, लागो पापों कहु कुठु व्याधि ।! 
उयहिदत्त सरि नरयह गयउ, द्रव्य झापुणो जिरशदत लयउ । 
ले धण चंपापुरि सो गयड, पुणु घरि चलिवे को मनु भयद " ॥॥ 
अर्थ :-- जब उसने जाकर सागरदत्त को देखा तो उसका नाक गल 
गया था एवं पांव सड गया था। उसके सभी अंग दूषित हो गये थे तथा पीप 
की दुर्गन्धि भारही थी क्योंकि उस पापी को कुष्ठ रोग लग गया था ॥॥४४८।। 


सागरदत्त मर कर नर्क गया। जिनदत्त ने अपना द्रव्य उससे ले 
लिया । वह धन लेकर चंपापुरी गया तथा अपने घर जाने की उसके मन में 
इच्छा हुई ॥॥४४६।॥। 


६ मूलपांठ (मयौ) 


बसन्‍्तपुर के लिये प्रस्थान . शहर 


[ ४५७-४५१ | 


(सम) थो राउ झंतेडर घरों, समझउ विसल विसला सेटिरगों ९ 
समझऊ नायर नयर करे लोग, जिशलदस चअ (लइ) करइ जज सोगु ॥| 
लए तुरंग मोल दह लाख, सहगल छ - सहस्त्र करह झसंख । 
सहस बत्तोस जोडरिग ““चाउरंगू बलु बलु दोन पवरणु ॥। 
ध्र्थ :-- (जिनदत्त को) राजा के भ्रन्त:पुर ने सघन रूप से विदा दी । 
बविमल सेठ एवं विमला सेठाणी ने भी उसे विदा दी। नगर निवासियों ने 
विदा दी तथा (ज्योंही) जिनदत्त चला लोग शोक करने लगे । ॥॥४५०।॥। 


उसने दश लाख के घोड़े, छह हजार मदगलित हाथो तथा 
असंख्य ऊट मोल लिये । बत्तीस हजार ............ । इस प्रकार उसने अ्रपनी 
शक्ति प्रमाण चतुरंगिनो सेना जोड़ ली (इकट्टी करलो) ॥+४५११ 


नायर - नागर 


[ ४५२-४५३ |ै 
याइक धाणक हुई वह फोड़ि, पयदल चलिउ रायसहु जोड़ि । 
छत्तधारि बसि गिरि जिन्हे पाहि, ते असंख राजत बल साहि ॥॥ 
जिरदत चखलतहि कंपइ धररिग, उत्यद धलि न सूकइ सररती । 
हाकि निसाण जोड़ि जण हस्त, झ्पुनई देश प्लारें धरगे ॥। 
अर्थ :-- पैदल एथं धनुर्धारी दश करोड़ थे | रायसिह कवि कहता 


है, वह सेना जोड़ कर पैदल चला । जिनके दछत्रधारी राजा पांवों में गिरते थे, 
ऐसे रावत दल में असंख्य राजा थे ॥॥४४५२॥॥ 


जिनदत्त के चलते ही पृथ्वी कांपने लगी । इतनी घूंल उठने लगी कि 
सूर्य नहीं दिखने लग। । जब समस्त निशानों को जोड़ कर उन पर चोट की 
गई तो बहुत से स्वत: ही अपने देश माग गये ।।४५३॥॥ 


१४० जिखदत्त जरित 
| डंश४-४५५ ॥ 


कैउराइ गरहिड उठवहि थाट, क(उराह) राय दिखालहि काट 8 
दूसह राड रा को पअंगबदइ, नासु कह जइनो चककवह ।। 
भाजहि नयर देस विसल “*, पर जक भड नवि ऋसिऊल सहहि । 
छाले कटक किए बहु रोल, अरिसंडज़ मर हलल कलोल ।॥ 


झर्य :--उसके थाट (बैमव) के आगे कौन राजा गढे कर सकता था ? 
तथा कौन राजा उसे मार्मे दर्शन करा सकता था ? डसके दुस्सह तेज को कोई 
मी सहन नहीं कर सक्रता था, और उसे जैन चक्रवति का नाम लेकर 
कहने लगे थे ॥॥४५४।। 


नगर एवं देश के लोग मांगने लगे तथा शत्रु मी उसकी तलबारों का 
वार नहीं सहन कर सकते थे । उसकी सेना मारी शोर करती हुई झ्ागे बढी 
जिससे शत्रुमंडल के मनमें बहू शोर हिल गया (व्याप्त हो गया) । ॥|४५५॥॥ 


| ४५६-४५७ | 


ठो ठा करत जोड़ि नोसरइ, जाइति मगध देश पहसरहि ।/ 
करिजा भाजि गई जहि राउ, वेढिडउ सो वसंतपुय ढाउ ॥। 
परिजा (भाजी) गढह महंत, लागी पडलि तिऊक भेजंत । 
भयउ ढोकुलि झर गोफरणी, रखे सार कहु सोसे धरती ॥॥ 


क्रय :--ठाठा करती हुई सेना चली और वह मगध देश में पहुंच गई ॥ 
सारा बसंतपुर नगर सेना से वेष्टित होगया । प्रजा (भागकर) बडे 
किले में चली गई । पौलि लग गई (बंद हो गई) और यंत्र खडे हो गये । 
ढीकुली (ढेकुली) भौर गोफणी हुए (लगाए गए) और मार करने के लिए 
झनेकानेक शिरस्त्रांण रचे गये ॥५६-४५७॥। 


बेढ ८. वेष्टिय - आच्छादित करना । 


बसन्‍्तपुर के लिये प्रस्थान 


पौलि ८ प्रतोली - मुख्य द्वार । 
ढोकुली-गोफरणी - पत्थर फेंकने के यंत्र । 
सीस - शीषंक - शिरस्त्रारा । 


[ ४५८५-४५६ ] 


कोट पा (उ)त्तंग अपार, परिला पूरिय जलह अपार । 
एढह सेच परिजा प्राकुलो, वाडा लेहि छत्तोसह कुलो ॥। 
संदरसितर (बो)लइ जु पचारि, राखहु गढ़ खांडे को धार । 
जब लगु मोहि पासु बोइ वाह, को चांपिह कोट को छांह ॥। 


हाथ :--कोट के (पास?) ऊचो प्राकार थी। परिखा (खाई) को 
अपार जल से भर दिया गया । छेय प्रजा गढ में ध्याकुल थी श्रौर छत्तीसों 
क्रुली (जाति) के लोग बाड़ा ले रहे थे (अंदर से घरों को बंद 
कर रहे थे या सुरक्षित थ) ॥४५८५॥। 

(वहाँ का राजा) चंद्रशेवर ललकार कर कहने लगा। गढ़ 
की रक्षा भी तलवार की धार पर करो। जब तक मेरे पास दो हाथ हैं तब 


तक कोई ( परकोटा-किला ) को छाया पर भी पैर नहीं रख सकता 
है । ॥४५ 6€॥ 


| ४६७०-४६ १२ ] 


पूर्व १(उलि) राइ सइ राख, परिग्गह भड  खत्नोहि झ्रासंख । 
दक्षिण पठडलि चडइ सुहरणालु, जो परिसंडल दल खय कालु ।॥। 
(उत)र पउलि निकुभ चंदेल, जे अगिलेह रा मामहि गेल । 
पछित दिस जाय वभइ वड॒हि, पड़तव जडुहब रहि ।। 


(चारों दिशाझ्ों में मोर्चा बन्दी की गई) पूर्व की पौल की रक्षा 


१४२ जिरादस चरित 


राजा ने स्वयं भ्रपने ऊपर ली, जिस पर असंख्य क्षत्रियों का भृत्य वर्ग नियुक्त 
हुआ । दक्षिण पौल के ऊपर सुहनालें (तोपें) चढने लगी, जो शत्रु-सेना-मंडल 
के लिए क्षय-काल स्वरुप थी । ॥।४६०।। 


उत्तर पौल पर निकुम चंदेल खड़े हुये जो भ्रन्य को मार्ग देने को 
तेयार न थे पच्छिम दिशा की ओझोर यादव भट पड़ रहे (?) थे जो कि 
वच्छ पड़ने पर भी [ वहीं जमे | रहते थे ॥॥४६१॥॥ 


[ ४६२-४६४ |] 


भवर झसंखइ यहुत्तद सिलिय, रखहि गढठु छत्तीसठ कुलोीय । 
धंद्सिख्रि किड॒ मसंतु तुरंतु, घालि (दूत) किन पूछ वातु ।। 
मंत्री महासंत्र हकराह, उसरि राजा यात कराई । 
झहो मंत तू भेटहि जाइ, किह काररिग ग'''''उ झाइई॥॥। 
पाहुड लयउ रयण भरिथालु, भेटरि घालिउ दूतु शुहिणालु । 
झवर पंचदश लइय हंका रि,, जिरजवत्तह कटक  सभझारि।। 


झर्थ:-- भौर भो बहुतेरे भ्रसंख्य (योद्धा) मिल गये झौर छत्तीसों 
कुली (जाति) गढ की रक्षा करने लगी । शीघ्र ही चन्द्रशेखर ने मंत्रणा की । 
(उन्होंने कहा ) दूत भेजकर क्‍यों न पूछो कि क्‍या बात है ? ।॥।४६२।। 


राजा ने मंत्रियों तथा महामंत्रीयों को बुलाया, तथा भ्रवसर (राज- 
सभा) में बात कराई । (राजा ने मंत्री से कहा) “ग्रहों मंत्री, उससे जाकर भेंट 
करो झौर पूछो कि किस कारण वह झाया है ?” |।४६३।। 


पाहुड (उपहार) के रूप में रत्नों को थाल में मर कर और वह 
सुहिणाल दूत मेंट करने के लिये चला । पन्द्रह जनों को और बुला लिया 
घह जिनदस की सेना में बला गया ।।४६४।। 


बूस से भेंट १४३ 


उसर/ औसर / भ्रवसर - राजसभा 
पाहुउ / प्राभृत -उपहार 


. चन्द्रशेख र राजा के दृत को जिशादल से भेंट 
[| ४६५-४६६ 


जाइ पहुत्तत सिह उवबारि, हाकिउ कराइ दंड परिहारि 
को तुम पुछद कह तुरंतु, जइतइ राउ जरावउ वकत्ति ॥॥ 
इहा जु चंदुसिखर भडराउ, तुहि बरु मागइ भेंट पसाइ । 
सोलबंत गुरण गरह संजुत्त, हउ तह केरउ  श्रायउ बूलु ॥। 


अर्थ :--वह सिंह - द्वार पर जाकर पहुँचा तो प्रतिहारी ने स्वरों-दंड 
हॉका (हिलाया) । उसने दूत से पूछा, “तुम कौन हो शीध्र बताशों जिससे 
मैं राजा के पास जाकर बात बताऊं । ॥॥४६५॥। 


(दूत ने कहा), “ यहाँ जो चंद्रशेखर नामका भमट (योद्धा) राजा 
है, वह आपसे मेंट को कृपा चाहता है । वह शीलवान एबं गुग्गों से संयुक्त है, 
मैं उसका दूत आया हूं ॥॥४६६।। 


| ४६७-४६८ ] 


भोतरि बात कहहि पडिहार, सिरघ राइ जरतगाबइ सार । 
पाहुड ल॒ वहु॒रयरण  भ्रहदइ, पूृछिड अंदसिखर बहु कहइ ।। 
झाणि भिटाबहि बॉलिड राउ, गउ पडिहार दूलु के ठाउ । 
राजा तुम्ह कउ कियठ पसाउ, भोतरि दृतु प्रबधारहु पाउ । 


झ्र्थ :-- प्रतिहारी ने भीतर (जाकर) बात कही तथा शीध्र राजा 
को बात बता दी । वह वहुतेरे रत्न उपहार-स्थरुप लिए हुए है, भर मैंने पूछा 
तो वह भ्रपने को चंद्रशेखर राजा का (दूत) बतलाता है ॥।४६७।। 


१४४ जिशाबस चरित 


राजा (जिनदत्त) ने कहा, “उसे लाकर मिलाओरो । प्रतिहार दूत के 


स्थान पर गया और कहा, “राजा ने तुम पर कृपा की है । हे दूत, तुम भीतर 
पघारो ॥।४६८।। 


पाहुड ८. - उपहार । सीरध /_ शीघ्र 
[ ४६६ |] 


भोतरि दूतु गयउ सुहिणालु, झागिउ धरिउ रयरण भरि थालु 
दीठठ दूतु शाउ तिहि ठाठउ, देवि सीसु धरि लगिउ पाउ ॥। 


भ्र्थ :--सहिणाल (नाम का वह) दूत मीतर गया और (जिनदत्त के) 
भ्रागे रत्नों का भरा हुआ थाल उसने रख दिया । दूत ने राजा को वहाँ देखा 
तो उसे विश्वास दिलाकर उसने (राजा के) चरंणों को स्पर्श किया ।।४६६।॥ 


[ ४७० ] 
वस्तु बंध 
दूतु पभराई रिसुण नरनाह । 
की परिजा गंजियद, काइ देव घर पलइ कफीजइ । 
काइ मयर चउठदिसहि दिस रहिड, कासु उवबरि देव कफोहु कीजइ ।॥ 
तुम समेररिग अभिड़त, सा सीसा भ्रम्हि जिर होरण । 
भरा|ई दूत तए नरनाह, फुड लेउ दंड हुई लोणु ।। 


दूत कहने लगा, “हे नरनाथ. सुनो । हे देव, आप क्‍यों प्रजा को नष्ट 
कर रहे हैं श्रौर किस का रण घर में प्रलय कर रहे हैं? किस काररण नगर के 
चारों ओर आपने घेरा डाला है ? और किस के ऊपर हे देव! श्राप क्रोध कर 
रहे हैं? यदि हम झापसे लड़ें तों हे स्वामी ! हम जन धर्म से विमुख होंगे । 
दूत ने कहा हे नर नाथ | इसलिये में स्फुट रूप से स्पष्ट दंड लेकर 
घर चलिये | ॥।४७०।। 

पलइ ८_ प्रलय । उवरि-ऊपर 


चूत से भेंट श्डश्‌ 
[ ४८४१-४७२ ] 


अराइ दूत ररखाह सुस्पेहि, परजा बंध भम अपजत लेहि । 
सहि सिहु जमु समरि हुई काहि, लेहि दंड सामिय घरि जाहि ॥५ 
रा लिउ दंड णजु देस कुठाद, ना लिड सहणु झरय भंडार । 
तुम्हरद रपयर जि बरििवर झाह, सो मोहि देड जीउदेव साहु।। 


झर्थ :-- दूत ने कहा, “हे नरनाथ ! सुनिये प्रजा को बांध कर अपयश 
न लीजिए । मुझ से युद्ध में लडने से क्या होगा । हे स्वामी ! (शझ्ाप) दंड लेकर 
घर जाइए ।।४७१॥ 


(जिनदत्त ने कहा,) “मैं दंड नहीं लू गा न देश कोठार (खजाना ) लू भा 
और न मैं सहन तथा अर्य भण्डार लूगा । तुम्हारे ही नयर में जो वरिपिकृवर 
है उस जीचदेव साहु को मुझे देदो” ।।४७२॥। 


[ ४७३-४७४ ] 


धस्मनिहाण जोवबदेउ सेठि, श्ररु नित नवइ पंच परमेठि । 
नयरहि मंडण सुद्ध सहाउ, परुतसु जियत न प्रप्पए् राउ || 
भणइ राउ किस पहिले चजऊ, प्राजि" जु नयरहि कुह लाबऊ । 
आजु रत सेंड ब्राउ मो ठाउ, कलह नयथरिं कर बांधड राउ ॥। 


भ्र्थ :-- (दूत ने कहा) “वह जीवदेव सेठ धर्म निधान है तथा नित्य 
प्रति बह पंच परमेष्ठि को नमस्कार करता है। वह नगर का मंडन और शुद्ध 
स्वमाव का है पर उसमे राजा जीते जी नहीं पभ्रपित करेगा। ॥१४७३॥ 


राजा (जिनदल) ने कहा, फिर पहिले केसे कहा ? । भ्राज उसे नगर 
मे कोई लागप्रो । यदि झाज सेठ पेरे स्थान पर नहीं श्राया तो कलर नगरी 


झौर राजा को बाँधगा ॥।४७४।॥। 


नयरी८ नगरी १ मलपराठ 'कालि 


१४६ जिणवत्त घरित 
[ ४७५४५-४७६ | 


बाहुडि दूतु बोलइ ए वयरा, निसुरहि चंद सिखर भड़ रयरा | 
झकहा कहा किम कहियइ वेठि, साँगह देंव जोवदे सेठि ।। 
बोल घंदर्सलिर भड साहु, भरे दूत किन गई तुह जीह । 
बर किनु आांधघद वाल गोपाल, सेठि झ्राफ जीवउ के काल ।। 


झर्थ :-- वह दूत वापिस लौट कर यह बचन बोला, “हे मटरत्न 
अन्द्रशेखर ! सुनो । यहाँ बेठ कर न कहने योग्य बात क्‍यों कहते हो ? बह हैे- 
देव ! जीवदेव सेठ को माँग रहा है ॥ ।॥४७५॥: 

भटसाधु चन्द्रशेलर बोला । भरे दूत ! तेरी ज॑भ क्‍यों नहीं गई ! वह 
भले ही (मेरे) बाल गोपाल को क्यों नहीं बाँधले, सेठ को देकर कितने स्तमय तक 
मैं जीऊंगा ? ॥॥४७६। 


वाहुड ८. व्याघुट - लौटना, वापस होना 


[ ४७७-४७८ ] 


लापड दूलतु कढाउ खालु, झरु वाहु तु तरु फाड़ड गाल । 
बज्त पड़ड तो दूतु काल, झ्राफि सेठि जीवउ के काल ।॥। 
वर लेउ साहण वाहणु भाडि, वरु किनु बंधदइ दइ समुहि धाड़ि । 
जरु किनु नयरि करइ वइ कालु, झाफि सेठि जोवउ कइ काल ।। 


भ्र्थ :-- “ हे लंपट दूत मैं तेरी खाल निकलवा लूगा और भुजाओओ्रं 
से तेरे गाल फाड दूंगा। रे दूत ! तुझ पर काल वच्छा पडे; सेठ को देकर मैं 
कितने समय तक जीऊगा ? ॥॥४७७॥। 

भले ही मेरे समस्त साहन-वाहन लेलो, भले ही क्‍यों न मुह में 
ढाढा देकर मुझे बंदी कर लो, मले ही क्‍यों न नगरी को समाप्त कर दों, 
पर सेठ को भपित कर मैं कितने समय तक जीऊँगा ? ।॥।४७८।। 


जोवदेव जिनदस मिलन १४७ 


लापड८_लंपट । के / कियत- कितना 
[ ४9&६-डंद ० ] द 


साचउ चंद सिखर बड़ लवइ, वरु किनु नयरहं कुइला बबह । 
यरु किनु देसु निरालउ जाल, सेठि भ्रफि जोवइ कई काल । 
“ले रहे सेठ जइ जार), नेउ सेठिरि सिंहु कह॒इ नियारा । 
रायण्हु मरण ठाणु छइ भयउ,''कारण तिन्हू रण साडियउ || 


अर्थ:- चन्द्रशेलर बहुत सत्य कह रहा था, भले ही क्यों न नगर में 
कुचला बोदे और भले ही क्यों न देश मात्र को जला दे, सेठ को देकर मैं 
कितने समय तक जीऊगा ! ।॥।४७६॥। 


जब यह सेठ को ज्ञात हुआ......तब वह सेठानी से निदान कहने लगा । 
“राजा का भी मरने का समय आगया है, कारण यह है कि उन्होंने (णत्रुने) 
युद्ध की तैय्यारी की है” ॥॥।४८०॥। 


लब /_ लय - कहना, बोलना, 


जोवदेव जिनदत्त सिलन 
[ ४८१-४८२ | 


पुृण जोवदेउ कहत हियइ ए बयशछा, पूत सोगु हम फटे जयण । 
(सुत) विदेसु हमु प्रायो मरण, सेठिण देइऐ कउ करणु ।। 
भणय सेठि रे दइय निकिठ, एक वार जिणदस न दिठ । 
तब॒सेठिश्णि समुझावण लियठ, करि झवसारा णाह दिठ हियउ ॥। 
भ्र्थ :-- फिर जीवदेव झपने हृदय में यह वचन कहने लगा, “पुत्र के 
शोक में हमारे नयन फूट गये हैं । पुत्र जब विदेश में है तब हमारी मृत्यु 
झाई है, सेठानी देखो अब क्या करना चाहिये । ॥॥४८१॥ 


१४८ जिरादस सचरित 


सेठ ने (फिर) कहा, “देव ही बड़ा निक्ृष्ट है, उसने एकबार 
भी जिनदत्त को नहीं दिखाया । तब सेठानी उसको समभाने लगी “हे नाथ 


झ्रवसान के समय हृदय को हृढ करो ॥।४८२॥। 


[ ४८छ३-४८४ |] 


तूटउ इ...... सामिय दुह तणउ, अभ्रवसु निवेदिउः जिठउ झापुणउ ॥। 
झव जिण सरणु भझ्रउर नहों कोइ, जो...बइ सो सामिय होइ ।॥। 
फुरइ रायणु झरु चित्त गहगहइ, जाणउ पूतु आमसण कहदह ॥ 
पर (इह) संकट दोसइ सोइ, जो भावई सो सामी होइ ।। 
झर्थ :-- “हे स्वामी (अपने दोनों) का दुख दढृटा हुआ है (दूर हुआ- 
चाहता है) मैं श्रपना जी (विचार) अवश्य निवेदन करुमी । अब तो जिनेन्द्र 
भगवान के अतिरिक्त कोई शरण नहीं है । है रवामी! जो (मगवान) ने देखा है 
वही होगा” ॥।४८३॥॥ 


“झ्रांखें फडकती है तथा चित गदगद (पुलकित) हो रहा, मानों यह 
सब पुत्र-प्रागमन कह रहे हों। किन्तु सामने वह संकट दिखता है, 
इसलिये जैसा परमात्मा को स्त्रीकार होगा, हे स्वामी! वैसा ही होगा ॥।४८४।॥॥ 


[| ४ड८उ५-४८६ ] 


हमु कारणि रा मारबइ लोगु, मरठ पृतु जन धरि सोगु ॥ 
इय जखितेथि वुविह संज्ञासु, ले विणु चालिय पर बल पासु ।॥ 
सेठिहि चलित नु ...... हु राउ, नयर लोगु छित भयउ विसमाउ । 
सेठि संघात बहुत जण चलहि, पुण जिणदतत कटक पइसरइ ।। 
झर्थ :-- “हमारे कारण लोंगों को बे मत (न) मारें। (क्योंकि- 
जिसका) पुत्र मरा (उसी के घर में शोक हुआ । इस प्रकार चिन्ता 


जीवदेव जिनदत्त मिलन १४६ 


करते हुये दौनों दुविधा में पड़े । शत्रु की सेना के पास (लिए जाने) के लिए 
चले ।।४८५।। 


सेठ के चलते समय राजा.....नगर के लोगों के मी चित में विस्मय 
(दुख) हुआ । सेठ के साथ बहुत से व्यक्ति चले श्र फिर वे जिनदत्त की सेना 
में प्रविष्ट हुए ॥॥४८६॥।। 


मूलपाठ ' माणरवइ' 


[ ४८७-४ ८८ ] 


सावध्ाण किउ दिठु चितु सेठि, लागिउ सुमरणि मण परमेठि । 
इहि (उब?) सग्गहि जइ उबरहिं, तउ पभ्राह्मरू तबह कि करहूं ।। 
पइठिउ कटकह वहू जण सहिउ, ...णइ जाइ राइ सिउ कहिउ ।ै 
तउ जिणवत्त्‌ भणइ मुह जोइ, बहुले मिलियउ प्रावइ...... ।। 


झर्थ :--सेठ ने अयने चित्त को सावबान एवं दृढ किया तथा पंच 
परमेष्ठि का मन में स्मरण करने लगा। (उसने संकल्प किया,) “यदि इस 
उपसर्ग से मैं उबर जाऊगा नो मैं किसी तपस्वी को अवश्य प्रहार 


कल १ 


दूंगा” ।॥॥४८७॥। 


बहुत से व्यक्तियों के साथ वह सना में गया और वहा जाकर राजा से 
निवेदन किया । फिर जिनदत्त उसका मुख देखकर कहने लगा, “बहुत से ब्यक्ति 
मिलकर मिलने झाए हैं! ॥४८८।। 


| ४८६६-४६ ० ] 


जो ह॒इ सेठि धम्मु को निलड, सो यहूगोबदेउ कुलतिलउ । 
भणह राउ महु जी बत काइ, वापु माइ जिहि झ्ाबतु पाह ॥। 
नेत पटोली पंथ पसारि, झ्रावइ सेठि अबरू तहि नारि । 
सिहासण दुष रयणह जडिय, वदइसह भ्राणि सेठि कह ॒धरिय ॥। 


१५० जिरणादत्त चरित 


ध्र्थ :-- जो सेठ धर्म का निलय है वह जीवदेव, जो कुल का तिलक 
है, यद्दी है । राजा ने कहा, “मेरे जीते होने से क्या हुआ यदि मेरे मां बाप पैरों 
(पैदल) आरहे हैं ?” ।॥॥४८६॥। 


मार्ग में उसने नेन्न तथा पटोली (दो प्रकार के रेशमी बस्त्र) फैलाये, 
क्योंकि वहां सेठ तथा उसकी स्त्री भ्ना रही थी । रत्नों से जड़े हुए दो सिंहासन 
भी उसने सेठ (तथा सेठानी) के बैठने के लिए ला रक्खे ॥।४६०।। 


[ ४६१-४६९२ ] 


जाइ पहुते राइ अभ्रयाण, बोलत बोल न कांगहि काण । 
ता जिनदत्तर  पुछण लए, काहे सेठि सठण लद रहे ॥॥ 
इह॒ परदेश णिरंजन जाण, अरुसन सनु हुई लयउ अवसाण ॥ 
इस सुबव दुख अवरू तुम्ह सांगियड, वसगु जाणि सठणवउ लियउ । 


झर्य :--वे राजा के आस्थान (समा मंडप) पर पहुँचे किन्तु मर्यादा ही 
मर्यादा में (रहने के कारण) वे कुछ नहीं बोले । इससे जिनदत्त पूछने लगा 
“है सेठ! तुमने मौन क्‍यों ले रखा है” ? ॥।४६१॥।। 


सेठने कहा- इसे निज्जेन प्रदेश जानो और सनसन (सन्नाटा) होने 
का कारण मैंने अवसान ले लिया है। एक सुत का दुःख है और (दूसरे) तुमने 
हमें माँग भेजा है, भ्रत: उपसर्ग समझ कर हमने मौन ब्रत ले लिया है ।|४६२।। 


झथाण /_ आस्थान - आस्थान - मंडप, झथाई । 


[ ४६३-४६४ | 


भराइ राउमति सेठि डराहि, तुम्ह पोर्ड हनु काज्ु ण झ्राहि । 
जहि कह हियइ पंच परमभेठि, ते तुग्ह भ्राहि जीवबदो सेठि ॥। 
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तवहि विसूरिड बोलइ सेठि, हुई झ्ाराहउड निरु परमेठि, । 
निछइ देऊें देह महि सुनिउ, अजरु झ्रमर जिण प्रापमु सुर्िउ ॥॥ 


झ्र्य :--राजा कहने लगा, हे सेठ तुम डरो मत । तुमको पोड़ा (दुःख) 
देने का हमारा कोई कार्य (प्रयोजन) नहीं है। जिसके हृदय में पंच 
परमेष्ठि हें, जीवदेव सेठ तम ऐसे हो '४&६३।। 


तब सेठ बिसूर कर (चिता रहित होकर) बोला, “मैं तो निश्चित 
रूप सेपंच परमेप्ठि की आराधना करता हूँ । निश्चय ही मैं पृथ्वी के मुनियों को 
देय (अहार) देता रहा हूँ भौर अजर-अमर जिनागम है, उन्हें मैं सुनता 
रहा हूँ ॥॥४६४।। 


| ४६५-४६६ ] 


राजनु पूत्र गएउ पर तोढ, तहि बदुब सूकउठ सयल सरीर, । 
तुम्ह वाधे हमु नाही दोषु, दुख वढें हमु. पाउ'सोष ॥। 
तवहि राउ वोलत ह्॒‌ई जाएि, एते कटक लेहु पर जाखि । 
सोहि नखतु जइ राजनु होइ, इइं होइ तर झावइ सोइ || 


झ्र्थ -- 'हे राजन, मेरा पुत्र विदेश चला गया; उसी के दुःख से 
सारा शरीर सूख गया । तुम यदि मुर्के बंदी करो तो इसमें हमें कोइ दु:ख 
नहीं होगा (हमारा कुछ बिगइता नहीं है) क्‍योंकि दुःख की वृद्धि स तो 
हमें मोक्ष (छुटकारा) मिल जावेगा ।॥८६५॥। 


तब राजा ने (यह सब) जानकर कहा, इस सारी सेना से णत्रु को 
जान लो । 'यदि मेरे समान कोई राजा है, तो वह नर श्रंप्ठ यहाँ क्‍यों नहीं 
ग्राता है । ।।४६६।। 
| ४६७-४€८ ] 
तउ सेठिरि बोलिउ सत्तभाउ, जइ पह भ्रवहोइई पसाउ । 
किछु परि जाएाउ वेउ निरुत, तुम्ह झइ सो छो म्हारउ पृतु ॥॥ 
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जिशदत्त गहिवरु आायो हिबउ, दोठठ साइ वापु जिलखियठ ॥ 
उठित पोद लोटरगी कराह, चारठ तिरिया लागहि पाइ ॥॥ 


झर्थ :--तब सेठानी ने सत्य भाव से कहा, “यदि, हे प्रभु ! झब 
(आपकी ) कृपा हो जाए। तो हे देव! हम कुछ िरुत जाने (कहें) क्‍योंकि 
तुम्हारे ही ऐसा हमारा पुत्र था ॥॥४६७।। 


जिनदत्त का हृदय पुलकित हो उठा और माँ बाप को देखकर वह रो 
पड़ा । वह उठकर उनके पाँवों में लोटने लगा तथा उसकी चारों स्त्रियां मी 
उनके चरणों में लग गई ।॥।४६८॥।। 


[ ४६६-५०० | 


जराणशी चलणु णामिउ पझठंगु, पाय पखालित परिसिद्ध प्ंंगु । 
गहजिर बोलइ साहस धोरु, झव महु सुद्धड भयउ सरीर ।, 
सेठिणि गहवरिं आयउ हियड, पुण झ्ापएउ उंछगह लियउठ । 
जायो पूृतु भ्राज सुपियार, खोर पवयाह वयहे थणा हार॥। 


शर्थ :--उसने माता के चरणों में साष्टांग नमस्कार किया तथा पाँवों 
को पखार (धो) कर (उसके) अंगो का स्पश किया । साहसी जीवदेव बोला, 
“झब मेरा शरीर शुद्ध हो गया ॥॥४६६।। 


सेठानी का द्वदय भी मर श्राया, फिर उसने उसे अपनी गोद में ले 
लिया और कहा हे प्रिय! मानों तुम ग्राज ही पैदा हुये हो और यह कहते 
हुये उसके भारी स्तनों से दूध की धारा बह निकली ॥॥५००॥। 


पियार ८_ प्रिय + तर । 


[| ५०१-५०२ | 


मेरे जिरादत्त पूरियथ भास, तुझ विश पृत भई जु खिरास । 
खरा इकु वापहि ना बोसरइ, झनु दिनु जि शादतत, जिरादत्तु करइ ।। 
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छाडे बापह भोग विलास, पान फूल भोजन को झास | 
'रातहि खीद न दिवसह भूख, तुम्हे विएण पूत्र सहे यहु दुख ॥| 


झर्थ :-- वह कहने लगी, हे जिनदत्त ! तुम मिल गये भौर तुमने मेरी 
आशाझों को पूरा कर दिया । हे-पुत्र ! तुम्हारे बिना मैं निराश हो गई थी 
एक क्षण भी तुम्हारा बाप (तुम्हारा-स्मरण ) नहीं भूबता था। वे प्रति 
दिन जिनदत्त २ फरते रहते थे ।। ५०१ ॥ 


तुम्हारे बाप ने सब भोग विलास छोड़ दिये थे तथा उन्होंने पान, 
पुष्प एब भोजन को आ्राशा छोड़ रवखी थी । न रात्त को नींद शब्राती थी न दिन 
में भूख 4 हे पुत्र! तुम्हारे बिना हमने बहुत दु:ख सहे ॥।५०२॥१ 


[ ५०३-१०४ ]] 


भए वबधाए हारु निसारम, चंदस्सेखर झाए प्रगवारण ॥ 
उछलो गुडो सलहहि भाट, नेत पटोले छाई हाट ॥ 
इस  झागंदे गए अभ्रवास, इंछित सानहि भोग. विलास । 
बहुल दारा चउ संघ कराई, दुह्टो दोशा सब रहे श्रघाइ ।॥। 


बधावे हुए और पौोसी (धौसा) पर चोट पड़ी तथा राजा चन्द्र- 
शेखर उसकी झआगवानी करने आए। गुडी उछली तथा भाटों ने स्तुति की 
आजार नेत्र एवं पटोर से सजाये गये ॥॥५०३॥ 


इस प्रकार आनन्दित हो फर जिनदत्त पझ्पने निवास स्थान पर गएं 
तथा मनवांछित भोग विलास करने लगे। चारों संघों की बहुत सा दान 
करने लगे। त्था दीन और दुष्वी लोग (उनके दानों से) तृप्त होकर रहने 
लगे ।।५०४।। 


नेत ८_नेत्र - एक प्रकार का रेशमी कपड़ा 
पटोर /_ पटकूल- एक प्रकार का रेशवी कंपड़ी 


१५४ जिरादस जचरित 


गहस्थ जीवन 
| ५०५-५०६ | 
शंदसिलर श्र जिरादस राय, राजु करह वसंतपुर ठाउ | 
एक चित्त (दुअ)" रहिय सरीर, परिजा पालहि दोड बोर |! 
विमलेसतो सुठ विमलु उपण्ण, एकु सुदंस॒ जयदस पसणप्ण । 
सुप्पु महसेहा घुठसती, ए जाए हुई सिरियाबती ॥। 
धर्थ: -- राजा चंद्रशेतर एवं जिनदत्त दोनों बसंतपुर में राज्य करने 
लगे । दोनों एक चित्त दो शरीर होकर रहने लगे और दोनों वीर प्रजा का 
पालन करने लगे ॥५०४५॥। 
विमलमती से सुन्दर पृत्र उत्पन हुए: एक सुदत्त एवं दूसरा 
जयदसत तथा श्रीमती से सुप्रम, मतिमेध एवं ध्रूवसती उत्पन हुए ॥॥५०६।॥ 


१ मूल पाठ-देख' 


[ ५४०७-५० ८ | 


करहि राजु भोगहि परठइ, नोत पणीत सतोण भए ॥ 
जोवबंजसा जीवदेडउ साहु, तड करि लहिड सम्गवर ठाउ ॥॥ 
विज्ञाहरि जायउ सुक्केड, झ्रर जयकेतु सु गरडकेउ । 
गुशमिन्चु जयसित्तु मनभावतो, दविशभिक्तु भयो विमलासतों ॥। 
भ्र्थ :-- (जिनदत्त) राज्य करते हुए मभागो में प्रस्थापित हो गये । 
झौर नित्य प्रति उन में सतृष्ण होते गये । (उसके माता एवं पिता) 
जीवंजता और जीवदेव साहु ने तप करके श्रंप्ट स्वर्ग में स्थान प्राप्त 


किया ॥।५०७।। 


विद्याधरी स्त्री से सुकेतु, जयकेतु, एवं गरुड़केतु उत्पन्न हुये तथा 


गहस्थ जोजन १५५ 


विमलासती ("प्‌ गारमती ) से गुणशमित्र, जयमित्र, मनभावती तथा दविरपमित्र, 
उत्पन्न हुये ॥॥५०५। 


[ ५०६-५१० ] 


वरितवरु_ कुलि जिरवत्त उष्प्वण, पाछे राज्यु भयो परिपुण्ण 
भवियहु॒ कऊरा झयंभोौ लोइ, पुन्न फलह कि कि नउ होठ ।। 
जं॑ ज॑ पुहभिहि दोसइ चंगु, त॑ं त॑ धम्मह कफेरठ झंगु । 
जं॑ ज॑ कि पि प्रशंदर हवयइ, त॑ त॑ पायह फलु जिज कहइ ।। 


क्षय :-- जिनदत्त ने वणरिक्‌ के घर जन्म लिया लेकिन पीछे वह 
राज्य में परिपूर्ण हुआ । लेकिन हे मविको! इसमें कौनसा भ्राश्चयें हैं? पुण्य से 
क्‍या क्‍या नहीं होता (कौन कौन से फलत्र नहीं प्राप्त होते) ? ॥॥५०६॥ 


जो जो पृथ्वी पर सुन्दर दिखता है, वह वह घर्म का भ्रंग है, भौर जो 
जो कुछ भी शभ्रसुन्दर होता है, वह वह पाप का फल है- ऐसा जिनेन्द्र भगवान्‌ 
का कथन है ।॥|५१०॥ 


[ ५११-५१२ |] 


जिरशावरु धम्सु निछग्सु अभोद्द, सग्ग मोख कहु कारण होइ॥ 
राजभोग किर केती भाति, निछुठ पालहु चइवि भराति ॥॥ 
उकक्‍क  वड़रा वबदराइ निर्मित्त, लहिजि भोय संसारह विस । 
राजु देधथि जिजणदसह सबच्च, चंदसिखर तपु लाग्यों भव्य ॥। 
झर्ये :-- जिनेन्द्र भगवान का धर्म निश्छद् श्रौर भ्रमोग (मोग रहित) 
है इसलिये स्वर्ग मोक्ष का भी कारण है । राज्य भोग की कितनी ही सीमा हो 
(कितना ही परिमागा हो) निश्चय ही अ्रांति का त्याग कर (उस धर्म का) 
पालन करो ॥५११॥। 


११६ जिशावत्त जरित 


उल्कापात के निमिस से भोग ग्रहणा को संसार की स्थिति को बढ़ाने 
वाला जानकर उसे वैराग्य हुआ तथा जिनदस को समस्त राज्य देकर 


(राजा) चंद्रशेखर मव्य तप करने लगा ॥।५१२।/ 


निछम्म /_ णिच्छम & निश्छद्रमन - निष्टकपट, 

किर /_ किल । छइ ८ _त्यज - त्याग करना मामा रहित 

बहराइ - विराग | उक्‍क ८. (उल्क) “लोभ, सुखेच्छा वासना 
बड़ण ८. पतन । मोय-मोग 


मुनि बंदना के लिये प्रस्थान 
[ ५१३-५१४ ] 
पाछद राज. करइ जिरदत्त, परियारह सो हियठ महंतु । 
सहि बइठे जहि वाल गोपाल, आइत बात कहा वरणावाल ॥॥ 
देव समाहिगुप्त मुनि आई, सोीलवंतु जसु शुद्ध सहाउ । 
फली फली बरासई देव, णर सुर खयर करहि जसु सेव ।। 
झर्थ: -- पीछे अकेला जिनदत्त राज करने लगा तथा अपने परिवार 
के सहृदय से महान हो गया । एक दिन जब वह बाल गोपाल के साथ बैठा 
हुआ था तो वनपाल ने आकर यह बात कही ।।|५१३।। 
“हें देव ! एक समाधिगरुप्त नामके मुनि आए हुए हैं जो शीलवंत हैं 
भ्रौर जिनका शुद्ध स्वभाव हैं। उनके कारएा वनस्पति फल फूल गई है तथा 


जिसकी सेवा मनुष्य, देव झौर विद्याधर करते हैं ।।५१४।। 
खयर ८... खचर - आझाकाशगामी, विद्याधर । 


[ ५१५-५१६ |] 


जिरादस सुश्णिउ थुरहं जवु जाउ, सात पाय घरि परिणामु । 
पूरि पझार्ंद निसारण विबाइ, सिड परिबारह बंदण जद ।॥। 


मुनि बंदना के लिए प्रस्थान १५७ 


जाइवि दोठे मुण्तिवर पाई, करि तिसुधि सिर लागउ पाह ।॥। 
तुम्हहिन बंदत सक्‍कई कोइ, जरा सो तुम्हि घालो खोह ॥। 


अर्थ :-- जिनदत्त ने जब यह सुना और जान लिया कि (उसके ) गुरू 
(आए) हैं। उसने अंततः सात पैड चलकर उन्हें नमस्कार किया । फिर 
आनन्द के धोंसे वजवा कर परिवार सहित वह (उनके पास) बंदना के लिये 


गया ॥।॥५१०॥।। 


उसने वहां जाकर मुनि के चरणों के दर्शन किये तथा (मन,वचन, 
काय ) तीन प्रकार की ण॒द्धि कर उनके चरणों में वह निश्चित रूप से पड़ गया 
ओऔर उसने कहा, “आपको वंदना कोई नहीं कर सकता क्योंकि वृद्धात्रस्था एवं 
मृत्यु तुमने खो डाली है” ॥५१६।। 


तत्योपदेश 
[ *१७-५१८ ] 


पुछद जिएवत्तु जिएशवर धम्पु, कह (हुमु) णीसरु गालिउ कम्सु । 
देव एकु शप्वरहंतु सुरंहु, दया धम्मु वहु भेय सुरोहि।॥। 
गुर निग्गंथ संपुम......चतु, मज्ज संघु महु चह निरभंतु । 
पंचुंबर निसि भोज चइज्जु, लवस्िउ अ्रणगालिउ जलसज्जु ।॥। 


(फिर उनसे ) जिन5त्त ने जिनेन्द्र भगवान के धम्ं के विपय में पूछा । 
मुनीश्वर ने कहा “कर्मों को नप्ट करो। एक अरिहंत देव के मानो तथा दया 
एवं धर्म के भद को सुनो” । 

मुनि ने कहा निग्न थ गुरू की सेवा करो । मदिरा मांस मधु को निश्चांति 


त्यागो । पांच उदम्बर तथा रात्रि को मोजन त्यागों । नवनीत तथा बिना 
छने हुए जलका प्रयोग त्यागो 


श्भ्र्८ जिशवत्त चरित 


गालिझ /_ गालित-छना हुआ 
निगंथ ८. निग्न॑न्थ -परिग्रहहीन, मुनि 


[ ५४१६-५२० ] 


झणव्यय पंच गुराव्यय तिन्‍नि, चउ सिखाव्वउ धरि शडयण्ण । 
झंतयाल सललेहण होइ, ए सावय वय उाखहि जोइ ।॥। 


पुणु भ्रणयार धस्म वहु भेय, कहिउ सुरिद भवमल छेउ। 
सस तच्च शयय राव पद दबव्वय, पंचकाय तुह जारहि भव्य ॥॥ 


शर्थ :-- पांच अरात्रत, तीन गुणव्रत तथा चार शिक्षात्रत (इन बारह- 
ब्रतो को) चारों वर्ण (ब्राह्मण क्षत्री, वैश्य श्रौर शूद्र) धारण करे तथा श्रन्त 
समय सललेखना धाररण करे, ये श्रावक के ब्रत कहलाते हैं ।।५१६॥। 


फिर मुनि ने भव-मल को छेदने वाले अनागार (यति) धर्म के भ्रनेक 
भेदों को कहा । हे मव्य ॥ सात तत्व, (सात) नय, नव पदार्थ, (छह) द्रव्य 
झौर पंचास्तिकाय को तुम जानो ॥।५२०॥। 


[ ४२१-५२२ ] 


बारह भावरा कहिय जियारि, संजमु नेसु धम्सु तउ वथारि । 
झण्मंतरि परमष्पषा वुज्कि, उत्तम ज्फमाणु कहिउ मह तुज्मि ॥। 
पुणु पयत्थु पिडयु जिणुत्तु, रूव जुत्त गय रूब झररांतु । 
झह रउद धम्म कउ भेउ, शुक्ल ज्कारा वज्जरिउ झलेउ ॥। 


प्रथं->: और कहा “बारह भावनाओं का विचार (चिन्तन)करों तया 
संयम, नियम, (दश लक्षण) धर्म ओर तप इन चारों को परमपद के लिये 
झ्रभ्यंतर (भ्रन्तरंग) रूप से जानो । श्रब मैं तुझे उत्तम ध्यान को कहता 
हैं ॥॥५२१।। 


लस्वोपदेश १५६ 


फिर पदस्थ, पिडस्थ, जिनेन्द्र के रूप के समान (रुपस्थ) तथा भरनंत 
(गुणों के धारण करने बाले) रुपातीत (सिद्धों के) ध्यान को जानो । 


झातं, रौद्, धर्म एवं शुक्ल ध्यानों के भेदों को जानकर ग्रहण एवं 
त्यागो ॥॥५२२॥। 


झलेउ - नहीं लेने योग्य 
रूबगय-रूपातीत 


[| ५४२३-४५२४ | 


दंसण राणु चरण रयण्ाइ, प्रालिय किरिया भ्ररु पडिमाइ। 
जारि नियोयवि कहिय वियारि, जिरावत्त कहिउ सुरिद सुसारि ।। 
बहु पयार प्रायुमु बज्जरिउ, रिसुरिगवि राहुणु मनु गह गहिउ। 
भव कवि बड़तिह मलहारि, सासिय पय जिएा को संसारि ॥। 


झर्थ: ---दश्शन, ज्ञान एवं चरित्र, रत्नादि को, संपूराक्रिया तथा प्रतिमाओं 
को कहा । चारों प्ननुयोगों को विचार करने को कहा, झौर कहा, हे 
जिनदत्त | “यही सब सार है” ।॥।५२३॥।। 


पनेक प्रकार के झआागमों को कहा जिसे सुनकर राजा का मन प्रसन्न हो 
गया । (जिनदत्त ने कहा) भव कूप में डूबने वाले के पाप (मल) को हरने 
बाले स्त्रामी के चरण के बिना संधार में (भ्रौर) कौन (सहारा) हैं ॥॥५२४।॥ 


[ ५२५-५२१६ ] 


पाछे जिनदत्त भ्रवसर लहियि, पूछ भुरिधर कह सह सरिवि । 
राणवंत सासिय दय करहू, मह मरा संसठ फूड झजरह ॥। 
चहु॒ तिरिया सहु गरुबघड नेहु, किए काररि सामिय अलेह । 
बुह चंपहि इकु सिहल दोपु, किसु विज्जाहरि लहिय सख्यु ॥ 


१६० जिरादस चरित 


भ्र्थ :-- पीछे जिनदत्त ने अवसर पाकर मुनि अश्रष्ठ से स्व वृ॒तांत 
कहने को निवेदन किया। हे ज्ञानवंत स्वामी, मुक पर दया करके मेरे मन की 
(स्फुट) शंका को दूर कीजिये ॥५२५॥। 


है स्वामी, किस कारणा से चारों स्त्रियों से मेरा अत्यधिक स्नेह है । 
तथा उनमें से दो चंपापुरी, एक सिहल ढ्वीप से और एक सुन्दर विद्याधरी कैसे 
प्राप्त हुई, सो सब कहो ।।५२६।। 


पूर्व भव वर्णन 
[ ५४२७-५२८५ ] 


बिमलाएण वोलइ ए रिसउ, देसि भझभ्रवंती णामें बिसउठ । 
पुरि उज्जेरिप अजिय रिपश्लासि, तहं॑ धरणदेड सेठि गुणरासि ॥॥ 
तहि सिवदेठ वहु वालउ पुृतु, धम्म कम्म करि भयउ संजुत्त । 
ताड जिणेसद ण्हवण कंरतु, हयउठ कुलि गऊ सब्ग तुरंतु ।। 


झर्थ: -- वे विमलानन (निर्मल मुहँ वाले) ऋषि इस प्रकार बोले, 
“विश्व में अवंती नाम का देश हे उसके उज्जयिणी नगरी में अजित (राजा) 
का निवास था । वहीं ग्रुणों की राशी वाला (ग्ुणवान) एक घनदेव सेठ 
था ॥|५२७।। 


डसके धर्म कर्म से संयुक्त शिवदेव नामका बुद्धिमान बालक पुत्र हुआ । 
(उस बालक का) पिता (धनदेव) जिनेन्द्र भगवान का अ्रभिषेक करते हुए 
कुतरोग से मरकर तुरन्त ही स्वगंवासी हुआ ॥५२८॥। 


कूलि /_ कुलिय - कुयोग 


[ ५४२६९-५३० ] 
तू दारिहह पोडिड घराड, पर छाडिया न धम्म झापुशहे । 
टृहि शिर हिएइ बसइ जिए सोइ, वरानो करहि तु भोजर होइ ॥। 


पूर्थ भव वर्णन १६१ 
मुर्ि एडु वग माहि ज्काण समाहि, तहि पय पूजित वराजों जाहि । 
छठठ मास तबु॒ पूजिउ तहि, भामरि गयउ जति पुर माहि || 


झर्थ: -- हे जिणदत्त! (शिवदेव की पर्याय में) तू ग्रत्यधिक दारिद्र य 
से पीडित था लेकिन (तूने) अपने धर्म को कभी नहीं छोडा । तेरे हृदय में 
नित्य जिनेन्द्र देव वसते थे और लेन देन करके तू अपना पेट भरता 
था ॥५२६।॥। 


वन में समाधि के ध्यान में लगे हुए एक मुनि थे जिनके पद- पूज कर 
(तू) वरिजी को जाया करता था। (इस तरह तू) छह माह तक उनकी 
सेवा करता रहा | तब वह मुनि नगर में भ्रामरी (भहार) के लिये 
गये ।॥।५३०॥। 


[ ५४३१-५३२ ] 
तूृ॒ पड़िगाहि घरहि लइ् गयउ, पाय पूजि पुरित थाढठ कियठ । 
लइव वाइणो घरहि ते जाइ, महा सुणीसरु चरी कराहि।। 


जसबवइ जिनवइ गुणवह जारिग, चउथो सुहवदइ मरिण परियाणि | 
देखित तोहि धम्मु कइ भाग, चारिड तिरिय भइय प्नुराग ॥। 


श्र्थ :--तू (उन मुनि को) पडिगाहन कर (भाहार के लिये) खड़ा 
कर दिया । स्त्रियाँ श्रपने घर से वायणाँ (लाहना) लेकर जहाँ महा मुनीश्वर 
झहार ले रहे थे, श्राई तथा जसवती, गुणवती, जिनबती तथा चौथी शुभवती 
चारों नारियों ने मन में निदान (उस अहार का अनुमोदन) किया शौर तुमे 
धर माव में देखकर वे चारों स्त्रियां तुक पर अनुरक्त हो गई ॥५३१-५३२॥। 


चरी - झाहार करने की क्रिया । 
| “गेरे-शर४ ] 


मुनहि प्रहार एकु कदारा, भई घणी ते घरिरिषी रिियारा । 
पुण्ण पहाउ एक जिरादसु, सुरिहि दाणु दीनउ पदमिति ॥॥ 


१६२ जिणदस चरित 


तहि मरेवि वहि णिसिहु राय, पढसु सग्गि सुरवदर संजाय ॥ 
विविह भोय मारिवि तहि चइवि, पश्राइवि जीवदेउ पुद भवउठ ।। 


अर्थ :--मुनि को एक कदन्न मात्र अद्वार देने से निदान करने पर के 
तेरी स्त्रियां हुई । हे जिणदत्त! यह सब मुनि को परिमित (प्रल्प) आद्दार देने 
के पुण्य का प्रभाव था । ॥५३ ३।। 

हे राजन! सुनो, तुम मर कर प्रथम स्वगं में श्र प्ठ देव हुये । फिर वहाँ 
विविध प्रकार भोगों को माणकर (भोग कर) तथा वहाँ से चय कर तुम जीव- 
देव के पुत्र हुए ॥५३४।॥ 


[ ५३५४-५४५३६ |] 
दुई सरि अंपबपुरोी उत्पण्णा, सिहल दीवह हकु श्रायप्णा । 
एक भई  विज्जाहर धीय, चारिड तुम संबंधी तोय ॥। 


जिरादत्त सिसुण उपण्णों बोहु, णियमरि छंडिउ माया मोहु । 
जद कुद्द घोर बोर तउ करइ, सो मर मोल पुरोी पइसरइ।॥। 


झर्थ :--दो मर कर चंपापुरी में पैदा हुई । एक सिहल द्वीप में पंदा 
हुई तथा एक विद्याधर की कन्या हुई । (इस प्रकार) चारों तेरे (पूर्व भव) के 
सम्बन्ध से स्त्रियां हुई । ॥५३५॥।। 

पूर्व भव का वृतांत सुनकर जिनदत्त को बोध (ज्ञान) उत्पन्न हुआ और 


उसने अपने मन से माया और मोह को छोड दिया। जो कोई वीर घोर 
तप करता है, वह मर कर मोक्ष नगरी में प्रवेश करता है ।।५३६।। 


[| ५३७-५३८ |] 


पूतु॒ सुदत्तह दोनिउ राज़ु, मई साहिब्वबउ भ्रपुणों काजु । 
लहु नारि सिहु जिरावत्त साहि, दोपा लेइ _सुणोसझ् पाहि॥॥। 


तप वर्णन १६३ 


युद्धऑआ पंचमहब्बव पालि, राण जलेरा कम्म क पलालि । 
परम ससाहि जोइरणी रूड, तब लछी छुड पठयो बूतु ॥ 


झर्भ: --- (फिर जिनदत्त ने) प्पने पुत्र सुदत्त को राज्य दिया भौर 
कहा, मैं अपना काज (भ्रात्म हित) करुगा। चारों स्त्रियों के साथ जिनदत्त 
ने मुनीश्बर के पास दीक्षा ले ली ॥५३५।॥ 


तब जिनदत्त ने दुद्दर पंच महात्रतों का पालन किया तथा ज्ञान 
जल से कर्मों के कीचड को धोया 4 जब मुनि जिनदत्त परम समाधि के योग 
में थे तब तप लक्ष्मी ने शीघ्र ही अपना दूत भेजा ॥॥५३४८।। 


[ ४३६-५४० |] 


विरायइ दूतु रिसुरित दयबंत, ...... इ तोड़े रपवर के दंत । 
सोहमलल ररिंग धालिड मारि, हउ पाठ्यठ सामो तब नारि ॥। 
तब खछी निरुहउ......ठयगो, खेद खिन्‍नु एहि भ्रावत भयो। 
मज्कू वियोउ नाउ तिहे धरिउ, 


भ्रर्थ :-- दूत ने कहा, “हे दयावान युनों, तुमने काम के दांत तोड 
लिये हैं। तुमने मोह रूपी योद्धा को रगा में मार दिया है इसलिये हे स्वामी, 
मे तुम्हारी तप स्त्री ने भेजा है ॥॥५३६।। 


तुम्हारी तप रूपी लक्ष्मी उदासीन होकर स्थित है | मैं खेद खिन्न होकर 
यहां आया हूँ । मेरा नाम उसने विवेक रखा है.............- ॥ ५४० ॥। 


[ ५४१-५४२ ] 


सुरिग विदवेय तुहि पूछठ बात, (ज) य दोसु पद दोठे जात । 
सरणमथ सहिउ दीउ मह दोठ, मसुक्ति लि ते नियड बइठ ।। 
मुक्ति लछि ज (इ) हो सइ दासि, तापहि छूटहि हम निदयभासि । 
पदजोवहि विन्निधवि जसुकंति, मुर्ितिवर तिसु तोडइ ते (दं) त ॥। 


१६४ जिरादस चरित 


( जिनदत्त ने कहा ) हे विवेक सुनो मैं तुमसे एक बात कहता हूं । 
पहिले वाले दोप देखे जाते हैं । मुक्ति लक्ष्मी के निकट बैठने पर भी मुझे काम 
देव पर विजय पाप्त करने की दृष्टि दी है। मुक्ति लक्ष्मी जब (हमारी) द।सी 
होगी तथा हम निश्चय रूप से भ्राभास देकर छूटेंगे । जिसकी कांति प्रकाशित 
होकर निकलती है ऐसे मुनि श्रप्ठ ( काम देव ) के दांतों को तोड डालते 


हैं। ॥५४१-४२॥।। 
विवेय / विवेक 


पज्जोवहि ८_ प्रद्योतित -- प्रकाशित करना 


[ *वईइ-भ५४ं४ड॑ ] 


रतिपति जो इह सी तब लक्षि, भ्रहो विदवेय भत्ति निर गछि | 
विएशयहि जाइ सुरणिद गरिठु, सुक्ति नियंवरिग जो निरु एठ ।॥। 
पहिलइ हूंतठऊई ण्िय परिरत्तु, सा छंडिवि महु भयउ झासत्तु । 
इव विवेय जएसहि तित्थ, सुरस्िगिवर गण अछद जित्य ।। 


(जिनदत्त ने कहा) यहाँ जो (पहिले) रति पति था वही तप 
लक्ष्मी का पति है। हे विवेक, शीघ्र ही निश्चित रुप से जाओ और गरिष्ठ 
(बड़े) मुनिन्द्र से जाकर कहो कि मुक्ति नितंबिनि (उसे) निश्चित रुप से 
इणप्ट है । पहिले मैं अपनी ही (लक्ष्मीपर) अ्नुरक्त था । उसे छोडकर मैं फिर 
(तप लक्ष्मी) से श्रासक्त हो गया । भश्रब है विवेक, हम उसी तीर्थ जावेंगे 
जिसको मुनिश्र 8 उत्तम कहते हैं । 


[ ५४४५-५४६ ] 


रिक्काररिंग हठ रिद पाठठ, साई तहु सासोी झाइई बोनयउ | 
ता जिरदस सुरिसिर कह, भव ससुद्र को सुहयर रहुइ ।। 
निवियष्पु. परमप्पड ऊकाइ, केवलणाणु झरुांतु उपाइ । 
पुण छडू झठ कम्स खठ लेइ, तीजइ भव मरि सोरू ह गए ।॥ 


तप वर्णन १६५ 


(विवेक ने कहा) हमें निश्चित रुप से निष्का रण भेजा गया है और 
मैंने हे स्वामी ! तुमसे आकर निवेदन किया है। इस पर मुनीश्वर जिनदत्त 
कहने लगे कि इस भव समुद्र में कौन (जीव) सुखसे रह सकता है। ।।५४५।। 


निविकार परमात्मा का ध्यान करके तथा श्रन्त में तीसरे भव में केवल 


ज्ञान प्राप्त करके और श्राठ कर्मो का क्षय करके जिनदत्त ने निर्वारा लाभ 
लिया । ॥॥५४६।। 


[ ५४७४-भं४ड८ | 


बुद्धू घोर बोर तउ पालि, साहू सभगि बदुह कम्म पलालि । 
हनि ते नारि लिग गय समग्गि, तुह रायसिह काजि निय लग ।। 
यह जिनदत्त चरिउ निय कहिउ, भ्रशुह् कम्सु च॒द सुह संगहइ । 
वित्थुरु, भवियहु मुणहु पुरारिष, यहु जिए बोस देहु महु जारिप ॥। 


भ्र्थ :-- उस वीर ने दुदढ्ध र तथा घोर तप का पालन कर सारे दुष्कमों 
का प्रक्षाल कर (धो) दिया तथा वे (चारों [स्त्रयाँ) स्त्री लिंग छेद कर स्व 
गई । तू भी रायसिह, अपने काज (आत्म हित) में लग ॥।५४७।। 


जो इस जिनदत्त चरित को नित्य कहेगा, वह भ्रशुम कर्मो को चूर कर 
शुम कर्म का संग्रह करेगा । है मविको, इस पुराण को विस्तार से सुनना और 
इस बिपय में मुर्क (मूखे) जान कर दोप मत देना ॥।५४८।। 


निय- नित्य 
ग्रथ समाप्ति 


[ ५४६-५५० ] 


जो जिरदत्त की निदा करइ, सुनत चउपही जलि जलि मरउ। 
जो यह कथा घालिहृइ रालि, तहू॑ मिछती वह यहु गालि ॥। 
मइ जोपउ जिरत्त पुराण, लाख विरयठ अभ्इस पमाण । 
देखि विसूर रयउ फुड एहु, हृत्थालंबण वहुयरा देहु ॥। 


१६६ जिरशावत्त घरित 


झ्र्थ :-- जो जिनदत्त (चरित) की निदा करेगा, वह इस चउपई 
(बंध-काव्य), को सुनते ही जल जल कर मरेगा | किन्तु जो इस कथा को 
अपने पास (रख) घारण करेगा (हृदयगंम करेगा) वह मिथ्यात्व गला 
देगा ॥५४६॥। 


मैंने उस जिनदत्त पुराण को देखा है जो पं. लाखु द्वारा विरचित 
जो ऐसा (भ्रथवा भझ्तिशय ) प्रमाण है । मैंने इसे स्फुट रूप से रचा है। हे बंधुजन 
हस्तालंबन (हाथ का सहारा) दोजिये ॥|५५०।॥। 


अइस / ईदश - ऐसा । 
मइसइ ८_ झ्तिशयित - विशिष्ट । 


[ ५४५१-५५२ ] 


जो जिशदत्त कउ सुरइ पुराण, तिसको होइ णाणु निव्वाण | 
झजर प्रमर पउ लहइ निरुत्त, चबइ रलल्‍्ह झभई कउऊ पुत्त्‌ ॥। 
गय सत्तावन छह सय माहि, पुन्नवंत को छापइई छाह । 
तककूु पुराण सुरिगड नउ सत्थ, भशइ रल्हु हुउ रा सुर पझत्थ ।। 


भ्र्य :--'जो जिनदत्त के उपाख्यान को सुनता है, उसके ज्ञान और 
निर्वाण होता है। वह झजर झमर पद को निश्चित प्राप्त करता है” यह 
झ्रमई का पुत्र रल्ह कहता है ॥|५५१।। 


(यहाँ तक कुल) छ: सौ (छंद) में से सत्तावन गए (कम हुये) । 
कौन पुण्यवान ग्रपनी छाया (त्रटियाँ) छिपाएगा ? तकं, पुराण एवं शास्त्र 
मैंने नहीं सुने हैं तथा रल्ह कहता है, “मैंने श्रथ पर भी विचार नहीं किया 
है ।” ॥॥५५२।। 


शगांण <_ ज्ञान । 


सथ समाप्ति १६७ 
[ ४५३ | 
जिरशादत पुरी भई चउपहो, छुप्पन होरावि छहसय कहो । 
सहसु सलोक विज्ञ सय रहिय, यंथ परमाणु राइसिहु कहिय ॥। 


झर्थ: --- जिनदत्त चौपई छ: सौ में से छप्पन कम (५४४) चौपई में 
पूरी की गई। रायसिह कवि कहता है कि ग्रन्थ का प्रमाण एक हजार 
श्लोक प्रमाण है ॥॥५५ २।१ 


इति जिशादत्त चउपई संपूरणे 
संबत्‌ १७५२ बर्षं कातिक शुदि ५ शुक्रवासरे लिखतं महानंद पालवं 
निवासी पुथ्करमलात्मज । 
याद पुस्तक दृष्ट्वा तादर्श लिखितं सया । 
यद शुद्धभगुद्ध था मस दोधो न दोयते ॥॥ १॥। 


शुअं मवेत्‌ लेखकाध्यापकयो: । श्रीरस्तु । पंचमीत्रतोपमनिमित्त 


॥। णशुभ।। 
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मरहि ८ १९००००००- लत १८६, 
भराति ८ प्रांच्ति - ५११, 
मभरि ८ भर - ६८, **'''** आदि, 


भरिउ ८ भरा - ४०५, 

भरिथालु ८ थाल मरकर -- ४६४, 
भरी 5 मरना » ८७, आदि, 

भलउ 5 भला 5 ३५३, 

भलि ८5 अच्छा -- २०४, 

भली > सुन्दर - ८५५, आदि, 

भले -< *********** ४४१, 

भलौ > सुन्दर - ३५५, 

भव 5 जन्म - १६६, ३५५, आदि, 
मवउ ८ - ५३८४, 
मवजकूबि ८ मवकुप - ५२४, 

मवरणा 5 भवन - ४१, भ्ादि, 
भवरणु ८ जिन-मन्दिर - १५२, आदि, 
मवमल 5 -, ५४२०, 
मवियउ ८ भव्य - ३६१, ४३८, 


भवियणुइ ८ भव्यजनो « २१६, 
मवियहु ८ भव्य - २५०, श्रादि, 
मव्व ८ भव्य “० ५०, ५२०, 
भव्य >भमव्य - ५१२, 

भाई ८5 भाव - २८, आदि, 
भाउ ८ भाव - €, शभ्रादि, 

भाग ८ भागका - ४५३२, 

भाज ८ मागती - ३५६, 

भाट 5 भाट - ३८०, ५०३, 
भातु ८ भात - ४२४, 

मभांदव ८ मभाद्रपद « २६, 
भामरि 5 भ्रमरी - ५३०, 
भामादे ८ - २७१, 
भारती ८ सरस्वती - १६, 
भालु ८ भाल - ३४५, 

भाव ८ विचार - ६६, ७५, 


मावइ ८ “- ८४, 

भावण ८ - २१, 

भावती 5 अच्छी लगती है - १५, 
२७६, 


भाष ८ वचन - २२२, 

मासहि ८ कहने लगे - १२९, 
भासियह ८ कहा हुआ - ५८, 
भिक्‍खाहारी ८ भिक्षाहारी -- ४०१, 
भिख्या ८ भिक्षा - ३७२, 

मिटाइय ८ मेंट कराना - १५०, 
भिडाइ ८- भिड़ जाना “ ३६८, 
भिभली 5८ “- #८। 
भिमलु ८ विद्धल - ३४५, 

भीड़े ८ - १२१, 
भीतरि ८ अन्दर - ३६, ४६७, आदि 


' भुगति 5 भक्ति - १६६, 


मुजदंड 5 बाहु - ३५४३, 

भुजंगु ८ सर्प - २२४, 

समुणसास ८ प्रकाश - २३२, 

मृत्तउ ८ «- रर२७, 
मुयंगु ८ सप॑ - २२७, 

मुवण - मुवन, जगत - २२, आदि, 
सुत्र बल ८ मुजाझों का बल - €५, 
सू ८ भूमि - रै४६, 

सूख ८ भूखा - ६२३, ५०२, 

मू जिउ 5 भौगना - ३७६, 

भूयाल ८ राजा - ३२७, 

मूलिवि जे - उप, 
मूवणाहि ८ मुतव्रन - ३७०, 

मूवित 5 मभूपित - ४११, 

भेउ ८ भेद - ५२, “४: आदि, 
भेजंत ८ 

भेट ८ भेंट - ने२४, 
भेटग ८ मेंट - २६३, 

भेटणि ८ मेंट के लिये - ४६४, 
भेडक 5 भीरू - ३५३, 

भेय ८ भेद - २८८, आदि, 

भोग ८ «- १२७, आदि, 
मौगमति ८ मोगमती - २७२, 
भोगवइद ८ भोगता था - २०२, 
मोग विलासनि ८ मोगविलासिनी - 


२७४, 
भोगहि ८ - #०७॥ 
भोगु ८ भोग - १६६, 
भोजन ८ “ ५४०२, 
भोय ८ “- #१२, 


भोयरण 5 भोजन « ३७२, 
भोलइद - भोला « २११, 


२१३ 


मोलउ 5८ भोला - ४०८, 

भंग 5८ विध्न - ३४६, 

मंजर] ८ मंजन, नष्ट -- ३४६, 
भण्डार ८ खजाना - २०२, 
मंडारहं ८ भण्डार को « १३३, 
मंडारिउ ७ भंडारी - १३३, 


मंमापाटण ८ - १६६, 
मं 

म ८ नहीं - ३०३, ३०६, “ झ्रादि, 

मइ ८ मेरा - १६, ४१, “*'** भ्रादि, 

मइगल - मद गलित - ४५१, 

महमेहा ८ मतिमेध - ५०६, 

महल ८ मलिन - १६८, 

मउ ८ मद « ३६, 

मउगा 5 मौन - ३६७, ४६१, 

मउराबउ ८ - ४६२, 


मउरउरण ८ मुकुट बिना - ३६, 
मकार ८ 'म' से आरम्म होने वाली 
चीजों के नाम, मक्‍्कार 
(बदमाश) - ३६, 


प्रसव ८८ - ३६, 
मगधदंण ८ “- 5४५६, 
मगर -- - ३५७, 
मगरमछु 5८ न है६४, 
मगह -- मगध - ३१, 

मचकु द ८ “- १७३, 
मच्छ ८ «- १६५, 


मछु ८ मच्छु - ३६९७, 
मछुरु ८ मत्मर - ३६, 
मछ्िदू ण् मछंद * ३६, 

मज्ज ८ मद्य - ५१८५, 
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मज्मि ८ मध्य - ३०, १५०, २५२, 
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मज्भु ८ सुझे - २८, भ्रादि, 

मभभारि ८ में, मध्य, ८८, २२०,आदि, 

मड़उ ८ मुडी - २२५, २६५, 

मड ८ मुडा हुआ - २७२, 

मशणश ८ मन - २६२, “*'' आादि, 

मणमथ 5 मनमथ (कामदेव )-५४१, 

मणवयकरणशा ८ मन, वचन आर 
काय -- २५७, 

मणाहं ८ मन में - २२१, 

मणहि ८ “ २४७, 

मणि ८ मन - २५, ५०, “““भादि, 

मरु ८ मन - ५४, ४८, ६४ आदि, 

मरुअ ८ मन - १५५, 

मरणुसु ८ मनुष्य - २६४, 

भमत्त ८ मात्रा, मस्त - २०, २३, 

मत्तद ८ माता से - १४६, 

मतलोगु - मृत्यु लोक - २७, 


मति ८ - २४५, 
मतिहीणश ८ मतिहीन - १८८५ 
मती ८ «““ ४७, 


मत ८ मतानुसार - १४८, 

मर्थियज ८ मथना “- रे८४, 

मन्दिर ८ जिनालय - ४२१, 

मन ८ «- २०६, *''' झादि, 

मनपुरी ८ मन को पूरा (संतोष) 
करने वाली - २७८, 

मन भावती ८ “- ४०८, 

मनि ८5 मन मैं - २४०, रे८४, 

मनु ८ मन - ६७, ६८, ७२, ७४, 


मनोहरु ८- मनोहर - १०५, 

मय 5८ मद “ रे४५, 

मयरण ८ मदन (कामदेव) “ €८५ 
मयरणादीउ ८ मदनद्वीप - १६७; 
मयरासुन्दरी > मदन सुन्दरी - २७३, 
मयमतु ८ मदमत्त - ३४७. 

मयरा 5 मदिरा - ३६, 

मयसार ८- मद सहित « ६४, 

मया ८८ - ४३े, २१५, 
मयंक ८ चन्द्र - २२१, 

मरइ जमरना - २०३, 

मरगजमरि[स ८ “- ४४५, 
मरजिया ८ - १६२, 
मरण - मृत्यु - ६, २६१, २६५५, 
मरत 5 मरता - १२३, 

मरविण ८८ - २६, 

मन्हि ८5 मरना - १३८, 

मराउ ८ मरजाऊ - १५९, 

मराल 5 हँस - १५. 

मरि 5 मरी - २३६ ४४६, ५२३५, 


५४४६, 
मरु ८5 मरकर - ५३६९, 
मरुवउ ८ मरुझआ - १७३, 
मरुहटी ८ मराठी - २७०, 
मरेवि ८ - ५३४, 
मलरशु ८ मर्देन - २६, 
मलहारि ८ - ४२४, 


, मल्लिणाह ८ मल्लिनाथ - ७, 
 मलिणु ८ मालिन्य - ३६, 

! मसारि > श्मसान - २२५, ३६५, 
| भहूँ घ| में - ४२०, 

०००००० झादि, ॥ 


महवरु ८ महत्वपूर्ण - ३६०, 


महमहणु ८ मधुसूदन - १०७, 
मसहूरू ८ - (१८१, 
महंधी > भ्रधिक मूल्य वाली - १७६, 
महा ८ “- ३१९५ 
महापुराणु ८ महापुराण - ६४, 
महाबल ८ महाबलबान - ११८, 
महामति ८ * १८३५ 
महामंत्र ८८ “- ४६२, 
महावतु ८ महावत्त - २३४५, 
महावत्थु - महावत - २४५, 
महि ८ मध्य में - ७६, २४२, 


महि मंडल - पृथ्वी मंडल - ८६, 
सहियलि ८ पृथ्वी पर - २५ 

महिलइ ८ मध्य में - २६४, 

महिष - मैंसे - १८६, 

महु ८ मेरी - ११, १६, २० “ ग्रादि 
महाँछउठ < महोत्सव - ५७, 

महोबहि 5 महोदधि - २५६, 
महावेगु ८ महावेग - २६१, 

महंत ८ - ४५७, 

महंतु ८ बड़ा -- ४०६, ५१३. 

मृग ८5 हिरन -- ३७६, 

स्हारउ ८ मेरा -- ४६७, 

स्हारिय ८ मेरी - १५०, 

म्हारी ८ मेरी - २४६, 

माइ ८ माता - १६, २७, २८, आादि 
साईयद ८ समा जाना -- ६२, 


साखई ८ «- ४८५, 
मांग ८ - है८, 
मांगइ ८ मांगता है - ४६६, 
मांगह ८ “- ४9५, 
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मागि ८ भाँगी - ३३०, भादि, 
मार ८ मध्य - २३३, 

माक्रिक ८ मध्य में - १५३, 
माटी 5८ मिट्टी - ३४७, 

माठी ८ सुडौल - ६६, 

माडियउ 5 तैयारी करना - ४८०, 
मारा ८ मान - २३, २५७, 
मारासु ८ सनुण्य - २११, २२७, 
माणिक ८ रत्न -- ४१ १२५, 
मारिगवि ८ माणकर - ५२४, 
मारयु 5 मान - ३६, 

मारुसि ८ मानवी - ३३३, 
मारणुसु 5८ मनुष्य - २२१, 

माता ८ माँ -- २७, २८, गे८९, 
माति ८ सीमा - ५११, 

माथे ८ मस्तक पर - १६२, 

मानइ ८ मानकर -- २६१, 

मानहि ८ मानते थे - ४६१, ५०४, 
माय ८ माता - २€३, ३८६, 
माया ८ - ३९६, 

मायारू ८ माया - ३६, 

मारइ ८ मारना «- 

मारउ ८ मारूगा +- २२८, २२०,२६१ 
मारग 5 मारना - ४४, 

मारणु ८ घात - ३६, २६४, 

मारि 5 घात - ७१, १००, भ्रादि, 
मारिउ ८ मारना - २२३, 

मार 5 मारो - २६२, ४५७, 
मारुवेग ८ वायुवेग - २६१, 
सारोगा ८ “- २७४, 

माल ८ माचा - २१८, २४१, २७६४, 
मालती ८ - १७३, 


२१६ 


मालिश ८ मालिन -- २१३, ३६५, 
मालिणखि ८ -> २०५, २०६, 
मालिरणिस्यथों -- मालन से - २१५ 
मालिन ८- - २०६९, 
मालो 5 एक जाति -- ४३, 

माल्हंती - लीला पूर्वक - १०१, 
मास ८ महीने - २७, ५६, आ्रादि, 
माह - में - ३ १२, 


माहि 5 में - ३४०, ३८०, “ शझ्रादि, 
माहिलउ ८ मारना होगा “**“*- , 
माही -- - २२८, 
मांगउ ८ मांगता - ३६३, 

मांगियड « -----००---- - ४६२, 
मांज्कि 5 मध्यभाग - १५३, 

मांड ८-८ «- ४१२, 


म्हारो > हमारा - ४०१, 
मिछ्धती ८ मित्त्यात्व - ५४६, 
मिटावहि ८-- - ४६८, 
मिठिया 5 मधुर - २२१, 

मिमि ८ - १५६, 
मिय - मित - ४०२, 
मियणयरि - मृग नयनी - €७, 
मिलइ 5 मिलना - ३२५, ३५१, 
मिलवहि ८ मिलाना -- ४०७. 
मिलवहु ८ मिलकर - ३६२, 
मिलहि <<:#0९०७४ ४ ६०४४४ - १८१, ह 
मिलि ८ मिलकर - १२२, आदि, 
मिलिउ ८ - १२३, 
मिलिए ८ “ १८७, 
मिलिय ८ मिल गये -- ४६२, 
मिलियउठ - 
मिली ८८ 


“- ८०८, 
दढ रष६, २८६, 


मिले ८ - १५८, 
मीच 5 मौत - २१४, -**-*- भ्रादि 
मीचु > मृत्यु - ४२, ५१६, 

मीठु ८ मीठे -- ४२४, 

मीणु ८ मीन (मछली ) - ३९, 
मुकठ 5 भरा हुआ - २११, 

मुक्के - मुक्त - €, 

मुख - - ४ ३६, 
मुखी - मुखवाली - १५७, 

मुठि - मुट्ठी - ६८, ७१, 

मुणइ -- “ ४४९१, 
मुणउ + जानो - २६६९, ५५२, 
मुणसु 5 मनुष्य -- २६५, 
मुणसाइ > मनुपष्यता - २६४, 
मुणंहु - - *१७, ५४८, 
मुणाइ 5 मरने पर - २४३, 

मुणि + जानना - ६४, ५३०, 
मुशिउन - नहीं जानता - १६४, 
मृणिवरु - मुनिवर - ५४, ५७,आदि, 
मुणिसरु ८ - 5४५, 
मुण्णसुव्वइ - मुनिसुत्रत - ७, 

मुणिहं -- मुनिवर - ६ २, 

मुखिद « “ *२०, ५२३, 
मुणीसरु ८ मुनीश्वर - ५३१, ५३७, 
मुक्तादेवी -- - २७७, 
मुक्ताहल > मुक्ताफल - १३५, ४४२, 
मुक्ति 5 मोक्ष - ५१, **:- आदि, 
मुदिगर 5 मुदूगर - १६१, 


मुद्द - मोह - २२१, 
मुनि ८ -“ १६, ५१४, 
मुनिउ चर * ४६४, 


मुनिनाह ८ मुनिनाथ -- २८ २, 


मुनिवर ८ - ४५, 
मुयउ 5 मरना - १४१, 
मुसरणा ८ - ३६, 


मुसि - चुराना - ३११, 

मुह > मुख - १४, १७८, भ्रादि, 
मुह > मुह - २५६, 

मुहमु डलु - मुखमंडल - €७, 
मुह मु हते - मृख में - २२६, 
मुहि 5 मुझे - ३०४, 
मृहु ८ - २३८, आदि, 
मुडइ ८ मुडी - २२७, 

मु दडिय > अर गूठी - ६ १, 

मूकी 5 छोडी - ३१२, ग्रादि, 
मूठिहि ८ मुट्ठी में - €२, ३५८, 
मूड - शिर - ४१८, 

मृडिउ " शिर «- ३७२, 

मंडी -म्‌ डना - ३२ ३, 

मूढ़नि 5 मूर्ख - २१६, 

मृढ ८ मूख - ३६, 

मू दड़ी - मृद्रिका - २५६, 

मूलू ८ मल (जड़) - १४२, 
मेइ्शि ८ मेदिनी (पृथ्वी) - २६६, 
मेखला ८ कनकती - ३७४, 


मेरू - 
मेरे ८ - ४०८, ५०१, 
मेलउ ८ “5 ३८२, ४३८ 
मेलि ८ मल - ३६६, 

मेहु - मेघ (बादल) - २६३, 
मोकड़ी ८ मोगरी - ३७८, 

मोक्‍्खह ८ मोक्ष - €, 


२€८, 


२१७ 


मोखती - - २७८, 
मोखह > मोक्ष - ५४६, 

मोटउ ८ मोटा - ३ ५७, 

मोडति > मोड़ना -२२४, 

मोड़ी ८ मोड़कर - ३४५, 
मोतिम्ह - मोतियों के - ६० । 


'मात्तिय ८ मातियों के -- 8६८५, 
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। माती - हुआ 0 कल भ्रादि, 

| माल > मूल्य - २०१, :*--- ग्रादि, 
मालि ८ - १३५, 
मोल्लिवि ८ - ४०३, 


भात्रु > बहुमूल्य - १५७, 
मो समर > मेरे समान - १३७, 


' मोसउ > मुभ से - ५७, 


मास्यों चर न २४५, 
। माप न चमक ४€५, 
। माह ८ “- बे६, 
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माहउ - गोहित -३३६, 
माहणगिय - मोहिनी - ३७६, 
माहगां। - मोहनी - २८७, 


माहमलल - मोहरूपी योद्धा - ५३६, 
माहि ८ मुरभे - आ्रादि, 


; मोहिउ 5 मोहना - २२३, ३ ६२, 


| 


माहियद - “ ४२८, 

गाही > मेरे - १५५, * झ्रादि, 
पोहु ८ “- २३७, ५३६, 
मंगल ५ - १३, 
मगलु ८ - ३६, 

मगाली ८ “- २७०, 
मंकारि ८ में - २८४, 

मंडरु ८ - 5७२, 


२१८ 


मंत ८ मंत्रणा - २४५८, शभ्रादि, 

मंति ८ मंत्री - २०५॥ 

मंतिहि मंत्रियों - २६६, आदि, 

मंदर ८ महल - ३९ 

मरुदार ८ “ १७४, 

मंदिर 5 झावास, महल - ८६, 

मंदोदरि ८ मंदोदरी - २७५, 

मंस ८ मांत - ३६, 

मंसु ८ मांस - ५१८५, 

मंत्र ८ मंत्रणा - ३६४, 

मंत्री > मंत्री (सचिव) - २०३, 
३६४, | 


यह ८ यहां - ४३२, आदि, 
बह रही ८5 हरी होना - १६४, 
यहि ८ - १३६, 

पं - इस प्रक!र - १७, 


रई ८ रची - १६८, झादि, 
रउद 5८ रौद - ५२२ 

रखहि ८ - ४६२, 
रचउ -- रचना करना - १६९, 
रचीय ८ - १२५, 

रचे ८ - ४५७, 

रजउ ८८ * १८१, 


र२उद ८ रुदन - १५५, 
रडियइ ८ रोने लगी « १५४, 
रणित ८ युद्ध में - ५३६, 
रशु ८ 
रतन ८ 


*. 6६८०७, 
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रतिपति 5 कामदेव - ५४३, 
रथनुपुहि ८ रथनूपुर - २६७, 

रमइ -- रमने लगे - ७३, ७६/ 
रमायरुु ८ रामायण - ६४, 

रउय ८ रचना करना -- २५, ५५०, 
रयण ८ रत्न - ४१, १३४, भादि, 
रमरानु ८ रत्न को - २६८, 

रमणह ८ “ टैं8०, 
रयणाइ ८ रत्नादि - ५२२३, 
रयण्णह ८ रत्नों को - २४१, 

रयणि ८ रात्रि ७ ३०७, 

रयणी ८ रत्न - २३९, 

रयग्गु ८ रत्न - २६२ रे७२े, ग्रादि, 
रयवर ८ काम - ५३६, 

रल्ह 5 'कवि का नाम « १५, आदि, 
रविधाम र सूर्य के प्रकाश में - २७६, 
रस ८ - ७६, 

रसण - रसना - रे८८, 

रसु ८ रस «- २८८, 

रष्या ८ रक्षा - १३, 

रहइ ८ - १५१, १५८, श्र'दि, 
रहणु ८ रहना - २५८, 

रहस 5८ सुख - १६५, 

रहहि ८5 रहना - २८५८, 

रहावइ ८ सान्त्वना - २१६९, 


रहि ८ “ ४६१, 

रहि 5 उरखा - २७, आदि, 
रहिय ८ रहना - २५८5, ग्रादि, 
रही ८ रहना - रेर१ै, झ्रादि, 


रह रहु > चप रहो -२१५, २९०, २६६ 


| रहे ८ रहना - १७०, रै४८, ग्रादि, 


- १६५, 


राइ ८ राजा - १६२, झादि, 


राइचंपउ 5 रायचंपा - १७३, | 
राइणा ८ राजा - २१०, 

राइसिहि ८ राजसिंह कवि -- २००, 
राइसिहु -- राजसिंह (रल्ह कवि)-5, 
राइसीह ८: राजसिह - ४३६, 
राइसुन्दरि ८ राजसुन्दरी - रेरे२रे, 
राउ ८5 राजा - ४, श्रादि, 
राउमति ८ बुद्धिमान राजा - ४६३, 
राख 55 रखी -- ४६०, 

राखहि ८ रखता है - १४०, 

राखहु - रक्षा करो -- ४५६, 

राखि ८ छोड़कर -- २६२, 

राज ८ राज्य - १२७, ४१३५ 
राजथारु ८ राजा का स्थान - ४७; 
राजनु ८ - ४8६५, ४€६९, 
राज भोग ८ - ५११५ 

राजा ८ नृपति - ४०, ४१,...भ्रादि 
राजासइ ८ राजा स्वयं - ३५१, 
राजु ८ राज - ह२,...--. झ्रादि 

गरि -- रानी - २६८... ग्रादि 
राणी ८ रानी - २०२..... भा दि 
रातहि ८" रात्रि को - ५०२, 

राति ८ रात्रि - २१०, २६६. २००, 
गमा ८5 
राय ८ राजा - २२३......भादि 
रायणु ८ राजन्‌ - रे३८५ 

गायप्हु राजा -- ४८०, 

रायसिउ ८ राजसिह - २€८, 
रायसिह ८ +, - *४७; 
गायसोय ८: राजा भ्रशोक - २६५, 
रायस्यो ८5 राजा से - २१€, 
रालि ऊ डालना - २४१......भादि 


- <3८, 


२१६ 


रावत 5८ राजा - ४५२, 
रावलि 5 राजा -- ४२२, 
रासि नल समूह वकक हर ध्३े, १ १ 8, 


राहरा[ ८ “- /२४, 
राहाइ ८ रहा -- रै४०, 

राहु ८ - १३, 

रिसउ ८ “- ४२७, 


रिसहाड ८ वषभादि - १, 

रिसहू 5 वषभनाथ - ?, 

रिसि ८5 ऋषि, मुनिवर - ५८, ६२ 
स्सीस 5 ऋषियों के ईश - ३, 

री ८ अरी - २०७, 
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रीती ८ - ४४२, 
रूउ ८ रूप - ५३८, 
रुदन ++ न गर०प. 


रुघधित ८5 धारण किया - १५४, 
रूप ८5 सौन्दर्य - 5४, 
रूपजा ८ रूप में - ८रे, 

रूप निवासु ८ रूप का निवास - ४१, 
रूपरासि <5 रूपराशि -- €०, 


म्पसुन्दरी य< - २७३, 
स्पप्टि ८ रूपकी - ८रे, 

रूपाद 5 - २५१, 
सरूपिगाि ८८ - ढ२६ 


रूपू ८ रूप - ५१००, १०४, 

रूलइ < हिलना - ६५, 

रूव न्‍ रूप -- ४६५, €६०....-. भादि 
रूवडउ -: सुन्दर - १६६......भादि 
रूवड़ी 5 रूपवती - १११, ११७, 
रूव मुरारि ८ रूप मुरारि - २७१, 
रूवह ८: रूपवान -- ४०१, 

रूवहि ८ रूप की - ११६, 
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२२० 


रूसि ८ क्रोंधित -- ३०६, 

रेख ++ रेखा -- २७२, ४७२, 

रेवती <- रानी का नाम - २७५, 

रेह ८ रेखा - ६४......आदि 

रोपि ८ रोपकर - ११५, 

रोपिउ ८ खड़ा किया - १६२, 

रोपियउ - ४४३, 

रोय ८८ “- ३००, 

रोल ८ रोला (शोर) - ४४५, 

रोवइ ८ रोतो है - १५४......प्रादि 

रोवहि 55 , -२१५......आदि 

रोबती « ब््््र्र 

रोसु ८ रोष - २ १, 

गरोहर्गि 5 रोहिणी - १०, 

रोहिणी कंतु ८ रोहिणी देवी के पति, 
चन्द्रमा - १२ 

रंग +- - €३, 

रंजणु ८ रंजायमान - ४५, 

रंजावहि ८ रिभाने - ३३५, ४०१, 

रंजि ८ रंजायमान (प्रसन्न) - २१, 

रंभ ++ रंमा - ३७६, 

रंमादे -- - २७३ 


लत 


लइ <: लिया -- ७६६, ८० 
लइकर - लेकर -- २१२, 
लइजाइ ८ लेजाना - १७५, 

लट्दर «८ लेकर -- ४१६, 

लए ८ लेना -- ४०७, ४५१, ४६१, 
लक्खण <- लक्षण - २०, 

लक्षण 5 चिह्न - ५६, ८१, ४२५, 
लखरा ८ लक्षण -- ४२३, 


' लखु « लक्ष - २३, 
' लगण “ लग्न - ३५६, 
! लगु - लगना - ६७, ४५९, 
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लगुण ८ लग्न - ११७, १२४, 


लगनु - मुहूर्त - ११२, 
लगि -- लगो - ५४७, 


लगिउ ८ - ४६६, 
लछि -- लक्ष्मी - १३६, ***:* झ्रादि, 
लछी 5 लक्ष्मी हक घ्३ थे, * (११९०० आदि, 


लजालु ८ लज्जाशील - ६६, 
लज्जविशु ८ विना लज्जा के - ६५, 
लड़ि ८ “० ४३४, 

लइउ - प्राप्त किया - २५६, 
लयउ ८ लेकर - ५३, ६४, भ्रादि, 
लये ८ लिये - ४५१, 

लयो 5 लिये - १३७, आदि, 
ललाट ८ भाल - €८, 

ललित > पली हुई - ३०६, 
लवइ > कहना - ४७६, 

लवरशिउ 5 नवनीत - ५१८, 
लवणोबहि 5८ लवणोदधि - ३०, 
लवंग ८ लोंग - १७१, 

लहइ > प्राप्त करना - २६४, आदि, 
लहय - लेकर - ५३, 

लहर ८ “- २४७, 
लहरि ८ - १६४, 
लहिउ > प्राप्त किया - ५०७, 
लहिय 5 प्राप्त करना - ५२६, 
लाइ 5८ लाकर - ८, ३६६, ४०३, 
लाबइ ८ - २३००, 
लाकड़ी ७ लकड़ी - ३७७, 

लाख ८ लक्ष - ७२, ८२, आदि, 


लाखु ८ पं० लाखु - ५५०, 
लागइ ८ - रैडेंद, 
लागउ - लगता हूँ - १०, ५१६, 
लागि ८ स्पर्श कर - २४२, २५५, 


लागीऊ _- ११४, २४६, ३१७, 
लागु ८ लगा - २३२, 

लागे 5 लगे - ३६६, 

लाग्यो ८ - २२७, झ्रादि, 
लाड़ि ८ लाड़ी - २७०, 

लाणी ८ - ४४२, 

लापड़ ८ लंपट - ४७७, 

लापसी ८ *******- - ४१२, 

लयइइ ८ लगाना - १४३, 

लाव ८८ - ७५, 


लावऊ ८ लाझो - ४७४, 
लावण्ण ८ सुन्दर - ७८, 
लाबत ८ “ ३४५, 
लावहि 5 लाना - ३०६, 
लावे ८ लगावे - ७२, 

लिउ ८ लिया - २५२, 

लिखइ ८ “- १४६, 
लिखत ८ लिखते हुये - ६५, 
लिखतह 5 लिखते ही - १०४, 
लिखी ८ लिखी हुई - ११७, 
लिय ८ लिया - ४७२, 
लिलाइहि 5 ललाट पर - ७७, 
लिलार ८ ललाट - २६०, 
लिहाइ ८ लिखाकर - ११२, 
लिगु ८ - ४७, 

लीए ८ - १5८५, 
लीज 5८ लेना - ४८, ३२४, 
लीगु ८ लीन - ४७०, 


। लीय 5 लेकर - ३३१, 


लीलारस ८ भोग-विलास - ********- 
लोलि ८ निगलना - १६४, 

लोव ८ बालक - €६, 

लेइ 5 लेकर -- ७६, १४७, ३७४,भ्रादि 
लउ - ४७०, ४७८, 
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सुव्वि ८ - १२५, 

सुसर ८ श्वसुर - १४६, २४४ झादि, 
सुसह ८ + “ ९४६, २४४, 
सुसरे पः ४9 “२४७, 

सुसारि 5 सार - ४२३, 

सह > सुख - १३, प्रादि, 
सुहगादे ८ - रे३४. 


सुहड़ ८ सुमठ - १२४, 
स॒हणाल ८ जातिविशेष के योदधा-४६० 


२३४५ 


सुहयर -- सूख से - ५४५, 

सुहवइ ८८ « ४ ३२, 
सहसार >पुखसार - ३५, 

महाइ ८: शोमा देना - ४५ ६३, भादि 


सहि ८ रखी - ३६, 

सुहु ्् मुख “- रे४४, 

सड़ि 5 सूड - ३५५, 

मुड- ,, - ई४६, 

सु दरि ८८ - ४३०, 


सदरीय ८ स दरी - २२३, 

सूकउ - सूखी - ३६३, ४६५, 

सूकी -- सूखे - १६५, 

सूखे ८5 ५ - २६०, 

सूभइ - दिखाई देना - १६४, ४४३, 
सूडिउ > सूडी से - ३४५, 


सूढू ५८ «* है८ रे) 

सूती 5 सोगई - २२४५, ३४३, 

सून 5 सूना - ३१३, 

सूनौ कद ज १२६, 

सूर ८ सूर्य «“ ३६, *'*** धादि, 
सूरू ८ ॥ - ९३, २९९, 2४०, 


सूवा ८ तोता - €६, 
सेज ८ शय्या - २६६, 
सेठ ८ 
सेठि 5 सेठ - ४५, ४६, 
सेठिणि ८ सेठानी - ५६, 
सेठिपुत्र 5 (जिशदत्त) - २३१, 
सेतु ८ - १६३, 
सेयंस ८ श्र यांसनाथ - ५, 

सेव < - ११४, 
सेवज ८ सेवा -- २६८, 

सेबती + “- १७३, 


२३६ 


बैन्वउ 55 सेवा करना» ****: ००००० 
सैवा ८ - ३२४, 

सेष ८ शेष - ४५८, 

सौइ ८ वही - ४८४, “****“झादि, 
सोठ 5 , - १६६, 

सोग ८ भ्रशोक -- २८५, 

सोगु न्‍ शोक - १६४, “***** झादि, 
सोघजी 5 घरना - १४५३, 

सोजि 55 उस «- €०, «»०००००००० झादि, | 
सोतह 5 सौत का - १८३, 
सोतियहि न्‍ ओत्रिय - ३८, 
सोनवती ८८ - २७७, 


सोने ८ स्वर्ग - १३५, 

सोपुण ८ पुनः - १८६, 

सोभाष ८ सुन्दर वचन - २७६, 
सोभित 5 शोमित - १४१, 

सोम ८ चन्द्रमा - १३, भ्रादि, 
सोबदत्त_ ८ सोमदत्त - १७०, 

सोय ८-- वही - ५८, 

सोरठी ८ सौराष्ट्री ८ २७०, 

सोलह 5 १६ - २८६, आदि, 

सोषइ ८ सोना - ३०१, 

सोषण्ण - स्वर्ण - २८२, 

सोवरणु ८ सोने में - २३२, 

सोत्रती ८ सोतो हुई - ३१८, 

सोवन ८ स्वर्ण - ८५६, २७२, भादि, 
सोवह 5 सोना -- ३०२, 

सोवहि ८ सुशोमित होना -- ६८, 
सोवि ८ बह, सोना -- १५४, “"“'झादि 
सोवंतिय ८ सोती हुई - ३०६, 

सोहइ 5 शोभित -- ८६, “आदि 
सोहउ न ३ न“ र२े४६९, 


साहहि व 9 ६५, १०६, 
सोहा ८ “- दे८, 
सोहियठ 5 शोभा देना - ४५, 
सौ च्च्ट ्बद १ ७ १, 


सौवइ ८ सोना « २२५, 

सौह्दो 5 सम्मुख - ३५४३, 

संक ८ शंका - ३८४, 

संकट ८ “- डंछडं, 
संखदीउ ८- शंखद्वीप - १६८, 

संगहइ ८ संग्रह - ५४८, 

संगुम ८८ - ४१८, 

संघ ८ - #०४, 

संघल ८ सिहल - २००, 

संघह ८८ संघ - ११, 

संघात 5 समूह -- १५६, २५५, ४८६, 
संचिउ ८ संचय किया हुआ - ५४, 
संजमु > संयम - २, ५२१, 

संजाय ८ - “२४, 
संजुत ८ सहित - ४७, १०८, आादि, 
संजुतु ८ संयुक्त - ४३७, ५२८, 
संजूत्तू ८», - *६॥ 

संजोइ ८ संजोकर - ४१२, 

संत 5८5 शान्त - रे८, 
संतापु ८ संताप - १३६, १२७, १४२, 
संति ८ - दरे४€, 
संतिणाह ८ शांतिनाथ - ६, 

संतु ८ शांत होकर - १७, 

संतुही ८ संतुष्ट - १७, 
मंदेहु ८ सन्देह - ३८२, 
संपइ ८ सम्पत्ति - ४८, 
संपत्ति ८ वैभव - २, 
संपय ८ संपति - १४४, 


संमइ ८ संभव हुई - २५३, 
संमलि ८ - ४३२, 


संभव ८: संभवनाथ - ३, १ ४, 
संमवइ - संभव हुआ - २४१, 
संमालि ८ स्मरण किया - २५४ मु 
संमदी ८ विदा किया - २३६, 
संबत्‌ - सम्वत - २६, 


संवल ८ मार्ग का भोजन - १४६, १६० 


संसहु च्च्ः ध्य ४२५, 
संसारह ८ - १२, 
संसारि - ४२४, 


संहरिउ ८ संहार किया - ३६६, 
संज्ञासु - विचारों में - ४८५, 


हुई 5 है - ६३, १३५, “४ आदि, 
हेउ ८ मैं - १०८५, १६, *::- झ्रादि, 
हेउण ८ “- ४४२, 
हेकराइ ८ बुलाया - ८४, ४६३, 
हकरायउ ८ ,, - ४४१, 

हकारउ 5 बुलाना - २१७, 
हकक्‍्का रउ ८ बुलाने - ६६, 


हकारि ८ बुलाकर - ११६, “--अ 


हक्किउ ८ बुलाया - २५६, 

हडइ ८ सरना -- ४०२, 

हडहि - गाली देना - ६८, 

हण - हनन करना - ३५७, 
हरणहि ८ मारना - २२१, 
हत्थालंवण - हस्तावलंबन - ५५०, 
हत्यु हाथ - १६, 

हत्थी -- हाथी - ३४४, 


२३७ 


हेथिए ८- - ३७०, 
हथिया ८ हाथी - ३५६, 
हनि ८: नष्ट कर - ५४७, 


हनु 5 हरना - ४६, 

हपा 5 हप्पा - ४१०, “*****- झादि, 
हप्पा ८ ,, -- १८०, "०००००००० भादि, 
हम कहु ८ हमको - ८१, 

हम - -“ १३१, 


हमरउ 5 हमारा - २४४, 
हमह - हम्हें - ३६३, 


हमह ८ हमें - १७७, 

हमारी घट - २ ३ै४, ४०७, 
हमारे ८८ - २६६, 
हमारो ८ - ७३, 

हमि ८८ - १७८, 

हमु 5 हमें - ७४, १११, श्रादि, 
हमुहि ८ - ४३६, 
हेयउ ८ -“ २५८, ५२८, 
हर ८ हरना - ३५४, 

हरइ ८ हरण - २७६, 

हेरड़ ८ - (१७२, 
हरगा > हरने वाला - ६, €, 

हेरतु ८ - ४२५, 
हेरस्यो - - ४३८, 
हरहि ८ हरती है - २८०, 

हेरहु - हरो - ११, 

हरिउ + हरना - ७, 

हरिएवास ८ हरा बांस - १२५, 
हरिगुण ८ “ १८०, 
हरिचंद -- - १८२, 


हरी ८ हरना - ४१२, 
हर - हल्की - ६६, 


र्शे८ 


हरे ८ - ४४३, 

हल्‍ल - हल्ला - १३२, ४५५, 

हवइ के “४ कह, 

हसइ - हंसते हुये - ३२६, ३३६," 


हसतिनचाहु ८ प्रसन्न हुआ - ११३, 
हसहहि ८ हंसना - ३४३, ३३४, 
हसाद ८ हसावे - ३३४, 

हेसाउ ८ हँसादू - ३३२३२, रे३७, 
हसि ८ हँस - ३३५, ४१७, 

हसतु ८८ “ ढ३०, 
हस्त ८ हाथी - १२२, 


हहड़ाइ - प्रट्टटास - ३३५, ३३६. 
हहि ८ है - ३२३२, ३७१, 

हाइ ८ - १५६, 

हाउ उ८- - ३७५, 


हाकट +5 पशु विशेष -- ४०७, 
हाकि 5 हाक - ३५४, ४५३, 
हाकिउ ८ हिलाया - ४६५, 
हाट - दूकान - ५०३, 
हाथ - हस्त, हाथी - २५, 
हाथहि > शक 

हाथि ८ हाथी, हाथ - ३५४, ********: ; 
हाथिउ ८ हाथी - ३६०, 

हाथिजोड़ि -- हाथ जोड़कर - १६३, 


हाथ रस हाथ रे ध६, &50/6 6 6,० ७) भ्रादि, 
हात्यिउ ८ हाथी - ३४८, 
हार ८ माला - १०६, *******: आदि, 


हारि ८5 ,, - १३०, *******' ५) 
हारिउ 5 हार गये - १३०, ३३६८, 
हारिवि ७» हारकर - १३६, १४३, 
हारूडोरू -- हालडोल - ४२२, 

हारे ८ हम मम 


हाव-भाव -- 

हासउ ८ हंसी - ३२६, 
हाहाकारू - हाहाकार - २१५, ४२५, 
हित 5८ भला - १७६, 


* रण ७०, 


हियइ 5 हृदय - ३६४, ********* भ्रादि; 
हियउ ते ७६, 

हियडइ > हृदय में - ५६, 

हियड़ा » . + ३१३, 
हियलोकणी - हृदय लोकिनी - २८७, 
हीण ८ हीन - २०, 

ही णवि ८- _- ५५३, 
हीणहं - असमर्थ - २०८, 

हीणें 5: हीन - ३७४, 

हीणंगु ८ - ४२६, 

हीरा + - १६८, 

ही रादे हनन - २७४५, 
हीरामरिस 5 होरे की मणि - ६७, 
हुई ८ होकर - २७, “**** भ्रादि, 
हुइहइ 5 होगा - ११६, 

हुई थी + - १६८, 

हुउ - मैं. **०००-०००००० ! 

हुउडसउ ८ हो सकता हूँ - २८, 

हुय ८ - १५४, 

हुवऊ ८८ होकर हि 


हुवासणु ८ हुताशन (अ्रग्नि)- १५६, 
हतइ 5 होकर - १६७, 
हल - हल्ला - १७४, 


हवउ ८ - २३२, 
हैँ > मैं - १६३, ३०२, **'' आदि, 
हेम ८ - ड३२; 


हेला - घाक -- ३६६, 
होइ झट होना «“ २, २०, 


होइसइ ८ होवेगा - २८३, 
होउ च्ड है दर २६६, ४०९, 
होणि-- चिन्ता - १४२, 


होति - - १५३, 
होनि ८ अगवानी - १२३, 
होय घ्ड “० प्रघ, 
होसइ -- होगा - ४७, ५६, ५८५, 
होसहि > होंगे - १, 
होह 5 होय - ३५०, 
होहि - - २३०, २४२, 
हेँटे -- घूमे - ३८६, 
कह # रद हो झादि, 
हंसइ - हंसते हैं - ११९, १४३, 
००००००००० आदि, 
हंसकूट - - रै६४, 


२३६ 
हँसगइगमरि - हंस की घाल चलने 


€०, १०२, 

हँसतूल -- हंस के समान - २६६, 
हंसागमरिंय ८ हंस गामिनी - १५४, 

२७४, ******«* झ्रादि, 
हँंसागवणी < हंस गामिनी - १५५, 
हंसि 5 हंसकर - ७३, १६५, 
हँसिनी < - २७७, 
हँसु - हंस - ६१, 
हांकि 5 हांकि -- ३६८, 
हिडइ ८ घूमना - २२६, 
हुंतउ 5 होकर - २००, 
हुंति - होने पर मी - ३२५, ४३०, 
हैतउ 5 (था) - २४४, ५४४, 


॥ इति ॥ 


अर्थ -संशोधन 


प्रस्तुत रचना हिन्दी की एक प्राचीन काव्य-कृति है। इसमें 
ग्रपञ्र श शब्दों की बहुलता है। प्रकाशन के पश्चात्‌ पुस्तक को देखने 
पर कतिपय ग्रर्थ संशोधन भ्रपेक्षित लगे, उन्हें नीचे दिया जा रहा है । 
इनमें लगभग ग्राधे स्थलों पर मेरे द्वारा दिये हुए भ्रथ हैं, उनके हमने 
तारक चिन्ह लगा दिये हैं, शेष श्राधे स्थलों पर नये श्रथ॑ प्रस्तावित 
हैं। आशा है पाठक इन अर्थों पर विचार करेंगे । 


#है. ८. ३' घर सिह लाए का भ्रर्थ किया गया है 'साष्टांग नमस्कार 
करके', होना चाहिये 'घरा पर सिर रखते हुए'। साष्टांग नमस्कार 
मिन्न होता है । 


२. ३६. ३: 'सहिउ तहि मछिदु मउरठ ण दीसईं' का भ्रयें किया 
गया है 'मछिन्दु (मछन्द) मउरउ णा (मुकुट बिना)', सहिउ” को क्दाबित्‌ 
होना चाहिये 'महिउ', क्योंकि 'मकार' युक्त नाम वाले पदार्थों का ही इस 
छुंद में उल्लेख हुप्रा है, भ्रौर इस पाठ को लेकर प्रथं होगा-- 'मही (छाछ) 
तथा मत्स्येन्द्र (बड़ी मछलियाँ) तथा मयूर भी नहीं दीखते थे । 


# ३. ७४, २: भ्रथ में दिये हुये 'इससे भ्रविक क्‍या कहूँ के लिये मूलपाठ में 
कोई शब्दावली नहीं है भ्रौर न उससे भ्रथं में ही कोई स्पष्टता भ्राती है । 


कं, ६१. ३: 'जाण, थांण, विहितहि घरो का प्रर्थ किया गया है» 
'घुटनों के नीचे स्थान टिकोरो बहुत घने थे” किन्तु 'जानु-स्थान' से घुटनों के 
नीचे का स्थान” भ्रर्थ नहीं लिया जा सकता है, न वह स्थान सघन ही होता है । 
संभवत: जारुन-मानों, थांएु /_ स्थाणु ८ स्तंभ, विहि ८ दोनों, तहि ८ वहाँ हैं भ्रत। 
भ्र्थ होगा 'उसके [ दोनों पैर ऐसे थे ]मानों वहाँ दो सघन (स्तंभ) स्थाणु हों : 


#५, ६३. ३: 'नीले चिहुर स उज्जल काख' का भ्रर्थ किया गया है, 
“उज्ज्वल एवं नील बरण की रोमावलि थी' ॥ “रोमावलि' उज्ज्वल वर्ण को 
किसी भी तरुणी की नहीं हो सकती है । भ्रर्थ संमवत: होगा, “उसके चिकुर 
(कैश-पाश) नीले (श्याम) थे, और उसकी कक्षा (कटि पर की फेंदो) 
उज्ज्वल [वर्ण की | थो' । किन्तु तीसरे और चौथे दोनों चरणों के तुक में 
काल है, इसलिये अ्रसम्भव नहीं कि "काल दोनों में से एक चरण में 
स्मृति-अम से भा गया हो, पाठ कुछ झौर रहा हो + 


/$६, १०६, ४: “अन्दन सिचि लइ उछंश” का भअर्थ किया गया है, 'उसे 
चंदन से सींच कर सचेत कराया गया! । होना चाहिये, उसे (उस चित्रपट को ) 
चन्दन से सिक्तकर [विमलमती ने] क्रोड (गोद) में ले लिया! । 


#७., १२२. ४: “चंपापुरिह पइठ” का श्रर्थ किया गया है, “चम्पापुरी 
की भ्ोर चले', किन्तु होना चाहिए “चंपापुरी में प्रविष्ट हुए! । 


#८. १२३. ३: 'मउ हल्ल कल्लोलु” का भ्रर्थ किया गया है 'शोरगुल एवं 
प्रसन्‍नता छा गयी, जबकि होना चाहिये 'हल्ल (तुमुल शब्दों) का कललोल 
(तरंगोललास ) सा हुआ | 


$#९. है२९. ३: 'समदी विमलमती व्िलिखाइ” का 'कुमारी विमलमती को 
विलखते हुये विदा किया अर्थ देते हुये प्रस्य भ्र्थ के रूप में दिया गया हैं! 
'समधी (व्याहों) विलखती हुई विमलमली को', जो कि संभव नहीं है, क्योंकि 
'समदी' 'समर्धाी” से मिन्‍न शब्द है, और दोनों कें से किसी शब्द का मो प्र 
व्याही' नहीं होता है । 


१०० १२८. ३: 'झाइ कुमारी” का श्र्थ किया गया है “कुमारी भा रही 
है', किन्तु 'विमलमती' उस समय कुमारो नहीं, विवाहिता और जिनदत्त की 
पत्नी थी भीर उसका 'जुए के समय वहाँ उपस्थित रहना” पाठसिद्ध भी नहीं 
है| भरत: 'झाइ कुमारी का अर्थ सम्मवतः होगा, 'कवार की [जुभा खेलने की ] 
फसल प्ागई है + 
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११. १४६. ४: 'हांइ बाई गुसंई संहि छाड़ि कति गयंउ केत मौहि' के 
नहांइ वांइ गुर्सई संहि' का प्रेथ नहीं किया गयां है, जौ कि संम्भवंतः होना 
चोहिएं 'होय बाई (माँ), गुस्से के साथ--” । केवल दो स्थानों पर कवि ने 
फारसी-प्रबी शब्दों का प्रयोग किया है भौर उनमें से एक यह है। 


#१२. १६६, २: 'भ्न पर॑ परितहि दीनउ भोगु' का श्रर्थ किया गया है, 
“उस पर (गंघोदक) पड़ते ही भोग में रखने योग्य हो गया”, जब कि होने 
चाहिए उस (प्रशोक) ने प्रन्य स्वभाव में पड़कर भोग (फलं-फूल) दिये! | 


#१३. १७०. २: 'तिन्हईं हार पदोले (पटोले) किए! का भ्र्थ किया गया 
हैः 'उन्हें भ्रव हरे एवं मजबूत कर दिये”, किन्तु होना चाहिये, 'उन नालियरों 
ने भी' जैसे रमणियाँ हारों तथा पटालों-रेशमी वस्त्रों से करती है, [प्रसन्न 
होकर ] हार-पटोल किये (वुष्पपत्रादि से शझ्रपना अ्लंकररा किया) । 


१४. १८२०२ 'ते बाखर भरि चले वहूत” का भ्र्थ किया गया है, 'वे भी 
झपना सामान बाखरों में मरकर चलें किन्तु होना चाहिये "वे भी बहुतेरा 
बाखर (क्रय-विक्रय का ०दा्थ) [वेष्ठनों में] मरकर चले! । 


१५. १८४. १-२: 'पूतु न जाणाउ वाखर झादि, कोड़ि सींग भर लइ 
जेवादि' भ्रर्थ किया गया है उन्होंने वाखरों में क्या है, यंह न जांनते हुये भी 
कोडियों एवं सींगों कौ बेलों पर लाद लिया, किन्तु होना चांहिये, 'पूंते (पुर्न्न- 
जीवक-एक फल-जिसके बोजों की मालाएँ बनती थीं, जो प्रायः बच्चों को 
स्वस्थ रखने के लिये पिन्हाई जाती थीं) के बाखर (सौदे) का तो भादि 
(परिमाण) ही ज्ञात न होता था भौर जवादि (एक घसुगंधित द्रव्य) का एक 
कोटि सींग (बैंलों) का भार ले लिया गया! । 


१६. १८४. ४: 'दुइ वोहथु भरि वेणा लए' का भ्रर्थ किया गया है, 
'जिससे दो जहाज मर लिए और वेणा नगर (को जाने का संकल्प) लिया', 
किन्तु होना चाहिये, 'दो जहाजों का भार [उसने] वेणा (खस) कां ले 
लिया! । 


#१७. १८६. २: “गए विलावल कइ पदइ्द पसारि-जिसमें 'यइ पसार 
न हो कर पाठ “'पइसारि' होना चाहिये, का भ्र्थ किया गया है “बे विलावल 
तक चलते गये, किन्तु भ्र्थ होगा 'बे बेलाकुल (बन्दरमाह) के प्रवेश [द्वार] 
पर पहुँच गए । 


#१८, १०६. २१ 'वलद महिष सवदइ निरू करहि' का भ्रर्थ कियां गया 
है, “उन्होंने बैलों ओरमैंसों को दूसरों को दे दिया', किन्तु होना चाहिये, उनके 
बल औझौर मैंसे निश्चय ही शब्द करते 


#१६., १६३. ४: 'सुरा सेतु दोसइ सु भ्र॒णंतु” का श्रर्थ किया गया हैं, 

झननन्‍त जल ही जल घारों भ्रोर दिखाई पड़ता था', किन्तु होना चाहिये, 
[वहां ] भ्रग्तहीन [सा] सुरा-सेतु | उन्हें] दिखाई पड़ रहा था [ जिसे छोड़ते 
हुये वे आगे बढे ] । 


२०. १६९६. १-२: 'परणासइ धणु जलु जिशवरु नाहु, भव अंतर दीठिउ 
जलवाहु” का भ्रर्थ किया गया है, 'वहाँ जल के मध्य जिन-चैत्यालय था तथा 
वहाँ उन्होंने मव से पार करने वाले जिनेन्द्र भगवान के दर्शन क्रिये“, जब कि 
होना कदाचित्‌ चाहिये, [उन्होंने जिनेन्द्र भगवान से निवेदन किया], "हे 
जिनेन्द्र नाथ, हमारा धन जल में प्रणष्ठ होना चाहता है, क्‍योंकि हमें मद 
(समृद्धि? ) में जलवाह (जल-जंतु-विशेष) दिखाई पड़ा है ।' 


_२१. २१३. २: 'प्राहुठ““डि उद्धसे जिणदत्त्‌” का भ्रर्थ पाठ ज्रुटित 
होने के कारण नहीं दियो गया है, किन्तु तत्सूचक कोई सकेत होना चाहिये था। 
'उद्धसे' 'उद्ध्वस्त हो गए' भ्रथवा “उद्ध्वस्थ थे' है । 


२२. २२१. ४: भिठिया कि बगरा वाणहि हणहि' में अरा बाराहि' 
का अर्थ नहीं किया गया है, 'भण वाशहि' --है “बिना बाणों के! । 


#२३. २२४५. २, २६५. ३: 'मडउ' का भझर्थ मुड़ी (मुड) किया गया है, 
जब कि होना चहिये 'मृतक' 5 मुर्दा, [ मनुष्य का] शव | 
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करेडईं. २२८. २: 'कासुतरार कहाहि' का झशर्थ क्या गया है, 'जिससे 
कोनसा पुत्र नर कहा जायेगा । पाठ त्रुटित है, भवशिष्ट शब्दों का प्र्॒थ होना 
चाहिये कदाचित्‌ 'तू किसीका"* कहलाए ।' 


२४. २४६. ४: '“चहु रोवहि भ्ररु धीजहि नयगु' का भ्रथं किया गया है, 
तुम बहुत रो रही हो, प्रब् नेत्रों को धैयें दो' किन्तु होना कदशाचित्‌ चाहिये, 
तुम बहुत रो, शोर नेत्रों को बरबाद कर रही हो ।' 


२६. २५०. १: 'रहिउ उन ठाउ(नठाउ? ) का श्रथे नहीं किया गया है। 
भर्थ होगा सभी कुछ नष्ट हो (? ) गया था ।' 


करे७. २५५ ४ पाय लागि जिणदत्त संभालि' का ह्र्थ किया गया है 
'उसके (विमलमती ) चरणों में लगकर जिनदत्त को पुकारा, जबकि प्रसंग-सम्मतत 
धर्थ होना चाहिये, “उसने [जिनेन्द्र के] चरणों से लगकर जिनदत्त को 
[ सस्वर | स्मरण किया ।' 
 #२८.  २५६.४, ३६२.१, २६५.४: “मविय' का भ्रर्थ “भथ्य' किया गया है, 
जब कि होना चाहिये ,/ भविक - मुमुक्षु । (दे० छंद २५४५०.३, ४8३८.२) 

#२६. २६५.२: 'आवहु भ्रज्ज न मारउ बोलु' का भ्रर्थ किया गया है 
'झाझ्यो, मारने के बोल मत बोलो' किन्तु होना चाहिये, “भझाश्रो, श्राज मैं बोल 
नमारूगा (छुरी मारूगा), 

३०. २६४५.३: 'तौ न मुणासु जौ प्रेस करठ' का प्रथं किया गया है, 
जो ऐसा नहीं करेगा", होना चाहिये, तो मैं मनुष्य नहीं, यदि मैं ऐसा करू 
(केवल बोल मारू ) | 

३१, २६८.३: 'णं सुरेन्द्र जो थापिउ सुरहं' का भ्र्थ किया गया है, “मानों 
इन्द्र ने ही वहाँ स्वर्ग की स्थापना को हो', किन्तु होना चाहिये, “मानों वह 
सुरेन्द्र है जो [उस पद पर] देवताभों द्वारा स्थापित किया गया हो ।' 

$#३२. २७१.४: “भचाभउ सुतभउरुव मुरारि' का भ्रर्थ नहीं किया गया 
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है, शब्दावली «यों की ज्यों प्रर्थ में भी दृहरा दी गई हैं, किन्तु भ्र्॒थ होगा, 
“जिसका भ्रत्यद्मुत पुत्र रूप भुरारी हुँशभा है । 


३३.  २७४.३: 'रेह सुमई सुय पदमणि” का भ्रर्थ तत्संम शब्दों में दुहरा 
भर दिया गया हैं-- 'रेखा सुमति सुता पद्मिनी है', जबंकि भ्रथ होना चाहिये 
[ भौर] सुमति रेखा है जो पद्मिनी कंन्या है-- प्र्थात्‌ जन्म से पद्मिनी है ।' 


#र३२४. २६०.२: प्रथ में दी हुई शंब्दांवतली 'जिससे उसका मुख चर्मकंने 
लगा का आधार मूल पाठ में नहीं है, भौर न इससे प्रथं में ही कोई स्पष्टता 
झाई है। 


#३५., २६२.२: “मर चिति भ्रयासि उपमंड' का भ्रर्थ क्रिया गया है, “बह 
पास झागई”, किन्तु होना चाहिये, “मन द्वारा चिन्तित होते हो वह शभ्राकाश में 
[जहाँ जिनदत्त था | उत्पतित हो गई (उड या उठ झाई)! । 


#३६. २६८.३: 'विण्ण विचित्तहु वेगह गहों' का कोई प्रर्थ नहीं किया 
गया है. होना चाहिए “उस विज्ञ (जिखादत्त) ने [विमान पर चढ़ने पर ] 
विचित्र वेग ग्रहण किया! । 


#३७. ३०१.१, ४१५.१: 'भ्रधाइ' का भ्र्थ 'थक्र कर! और अपार” किया 
गया है, जबंकि होना चाहिये, तृप्त होकर' और 'भर-पेट' । (दे० ५०४.४) 
३८. ३०४,१: सती तिरी ते नाह सुजाण' का शभ्रर्थ किया गया है, 'सती 


बह है जो (अपने) सुजान (नाथ) के सामने (अ्रपना) पअ्रस्तित्व मिटा दे', 
जब कि होना चाहिये, “सती स्त्रो झपने स्वामी को [ही] जानती है ।' 


#३९६. ३२२ १: “भदत्ति' का पअर्थ 'खीभकर' किया गया है, किसतु होना 
चाहिये भटिति ८ शीघ्र हो' । 

#४०. ३२६.४१ “जिरादत्तू, मणति नारि मइ दिठु' का भ्रर्थ किया गण है, 
जारी (विवाह योग्य स्त्री) को मुझे बताइए, किन्तु होना चाहिये “जिसे 
जिरांंदेस कहां जांता है, उसकी नारियों (पत्नियों) को मैंने देखा है ।' 
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४१. र३४.२-४: 'तड़ मे देव तिनि सोखी कला, जोन हसाए पाहलु 
सिला' का भ्रयं किया गय! है, "हे देव! मैंने तो वह कला सीखी है कि मैं 
पाषाण की शिला को भी न॒ हंसा दू (तो मेरा क्या नाम)', जब कि होना 
चाहिये, “हे देव, तब तो मैंने वह कला सीखी ही नहीं, यदि मैं पायाय-शिला 
को (भी) न हेंसा दूँ । 


४२. ३४१.४ 'सो बुलाई का क्षय किमा गया है, 'बह लौटकर,' जब कि 
होना चहिये, 'उस [मौन धारण किए हुई] स्त्री को बुलवाकर [ मौन तोड़कर ] 
बोलने के लिए प्र रित कर' । 


४३. ३४२.२: 'सुरिति सुरिणि तिरिया मेलउ परित्रा जहा गयड़ सोइ' का 
धर्थ किया गग्मा है, हे स्त्री सुनो, सुनो, जैसे ही वह (सामर में) गा, बह 
छोड़ दिया गया, जब कि होना चाहिये, 'हे स्त्री! सुनो, सुनो, [समुद्र में| छोड़ 
दिये जाने पर बह जहाँ गया । 


४४... देडंड.३: 'देई देई जाम जाम तहिं वहु रगण समह्थि' का पर्थ 
किया गया है, 'वह उसे बार-बार रत्न देने लगा', जब कि होना चाहिये 'ज॑भी 
बह उसे समस्त [प्रकार के ] बहुतेरे रत्न देने लगा' | 


४५. ३५५.४: “भव लावत्त लयउ॒ जिरादत्त्‌” का प्रर्थ किया गया है, 
'उसके भव (जन्म) का ज्ञान कराते हुये पकड़ा', किन्तु होना चाहिये, 'जिनदस 
उस [हाथी को ] मंवाने (चक्कर देने) लगा' । 


४६... ३६०.४: 'सब पुरु सामि अ्रचंभमो भयउ' का भ्र्थ किया गया है, 
'सभी पुरुषों को पश्राश्चयं हुआ, जब कि होता चाहिये, '| उसने कहा, ] “हे 
स्वामी, समस्त पुर को आश्चय हुआ-'' । 


४७. ३६२.३-४४ 'जो मोहिउ पूतलिय पहारा, पृण्यवंत को सकइ पहाण 
(वखाणए? )' का प्रर्थ किया गया है “जो पत्थर की पूतली को देखकर मोहित 
हो गया, उस पुण्यवंत की कितनों प्रशंसा की जाबे ?' किन्तु होना चाहिये, 


“जिसने पाधाण की पुतली को मोहित कर लिया उस पृण्यवंत की प्रशंसा.(? ) 
कौन कर सकता है ?' 


पांषाणा शिला को तारुणी विद्या द्वारा मोहित कर हँसाने भौर उसके 
द्वारा लोगों का मनोरंजन करने का प्रसंग कुछ ही पूर्व झ्ाया है. (छंद-३३५- 
३३६), दोनों चरणों के तुक में 'पषाण” है, जिनमें से पहला प्रसंग के लिये 
झनिवाय है भौर दूसरा भ्रथं-हीन, 'इसलिए दूसरे के स्थान पर पाठ संभवत 
'यखाण' होना चाहिये था । 


ऋढट८., ३६३.१: 'परिहसु 'लियठ दिसंतर करइ” में “परिहसु” का भ्र्थ 
खुशी के साथ” किया गया है, किन्तु 'परिस” ८_ परिहास ८ [लोक द्वारा 
किया जाने वाला ] उपहास है, जुए में ग्यारह करोड़ रुपये हार जाने के लोक- 
परिहास के कारण ही जिणदत्त देशान्तर गया था (दे० छंद १५६) । 


४६. २३६३.२: 'जहि कौ हाथ अंजणी चडइ' का भ्रर्थ किया गया है 


“जिसने भ्रपने हाथ से भ्रंजनी (गुटिका) चढ़ाई”, किन्तु होना चाहिये “जिसके 
हाथ अंजनी गुटिका चढ़ी' (दे० छंद १५२) । 


५४५०. २३७६.३: 'भ्रण छाजत इहसइ सवु कोइ' का भ्रथं किया गया है, “यहाँ 
सब भ्रनचाहा हो रहा है', जब कि होना चाहिये, 'अ्रशोमन को सभी लोग 
हँसते हैं ।' 

५४१. ३८४.४: “प्रति करि मथियउ कालकुठु होइ” के 'कालकुठ' का भर्थ 


किया गया है 'कालकुष्ट', होना चाहिये 'कालकट', समुद्र से उसके भ्रत्यधिक 
मंथन के कारण 'कालकूट' निकला था । 


५२. ३६२.२: “किन पत तो मिलवहु वइसारि” का भ्रर्थ किया गया है, 
'तब उन्हें बैठाकर मिल क्यों नहीं लेते? 'जबकि होना चाहिये. 'तब उन्हें बिठाकर 
उनमें [ भ्रपना ] प्रत्यय (विश्वास) क्‍यों नहीं मिलाते (उत्पन्न करते) हो?” 


0३. ४०६.४ 'कोदइ' का प्रर्थ 'बांवल किया गया है, किन्तु 'कोदई' 


ष् 


कोदव /_ कुद्व ८ कुद्रव (चांवल से भिन्न) एक प्रकार का निक्ृष्ट धान्‍्य है। 


५४, ४११ ३: “मूत्रित (मूषित)' का अब “प्रप्न्न हुई किया गया है, 
जब कि होना चाहिये 'प्राभूषित हुई! । 


भ५. ४१८ ३-४: 'निय म [न] विरह न पात्र३ जाए । घृतह दिण्ण राइ 
की आरा ।! का प्रर्थ किया गया है, 'इस वियोग के वह कोई कायदे-कानून नहीं 
जानता था, किन्तु उसने तो धूर्त को राजा की दुह्ई दिलादी”, जबकि होना 
उाहिये, '[अपनी स्त्रियों को देखने पर] भपने मन में जब उसे उनमें वियोग 
के लक्षण नहीं ज्ञात हुए, तो उसने उक्त धूत॑ को राजा की प्लान (सौगन्ध ) दी।' 


५६. ४२५-२: 'हाहा कारु [झ] पर किउ तवहि' का प्रर्थ किया गया 
है, 'तब दूसरो ने हाहाकार किया”, किन्तु होना चाहिये, 'तब [ उसक्री | भ्रपर 
स्त्रियों ने मी उसमें हुंकारी मरो - उन्होंने भी उसकी मांलि उक्त घूर्त को 
पति स्वीकार किया' । 


#५७.  ४२५.४: 'निय सामिउ तिन्हु खाडइ बहिउ' का भ्र्थ किया गया है, 
“प्रपने स्वामी पर तीनों ही खड़ग चलाझो', जब कि होना चाहिये, “भ्पने 
[ विदेश से लौटे हुये वास्तविक] पती पर तीनों ने खड़्ग चलाया है ।' 


५८,  ४२६.१-२: राय पमुह सब जाणहु भुठ' का भ्रर्थ किया गया है 
सब कुछ (हप्पा सेठ के वचन को)”, जब कि क॒दा चित्‌ होना चाहिये 
( उन दुष्टाओं के] समस्त कथन को ढ॥ 

५६, ४३२.२: 'संभलि पुहम ताह मुद् बात' का भ्रर्थ किया गया है, 'हे 
पृथ्वीपति! उस्षकी बात को स्मरण कर”, जब कि होना चाहिये, हे पृथ्वरीपति, 
मेरी बात सुनो! । 

#६०,  ४३२.४: 'हेम (हम? )पिउ देव नहीं सावलउ' का भर्थ किया गया है, 


“हमारा पति तो, हे देव! सोने का सा है, सांवला नहीं हैं, किन्तु 'हेम' पाठ, 
जिससे 'सोने का सा” प्रर्थ लिया गया है, भसंगत है, उसके स्थान पर शुद्ध पाठ 


है 


“हम” होगा, जिसका भ्रर्थ होगा “हमारा” | 


$#६१० ४३८.४: 'सइ राजा उठि लागिउ पाईइ' का भ्रर्थ किया गया है, 
'सब राजा के चरणों से लगे', जब कि होना चाहिये 'राजा सइ (स्वयं) 
उठकर उस (जिखदत्त) के पैरों लगा' । 


६२. ४४१.४: प्रति में पाठ 'सीरध' है, जिसके स्थान पर 'सीधर' 
का सुझाव दिया गया है, किन्तु 'सीरघ” ठीक इसी प्रकार (छंद ४६८ में) 
भाया हुआ है, इसलिए लगता है कि प्रति का पाठ प्रशुद्ध नहीं है। 


६३. ४४४.२, ४५६१: प्रथम स्थान पर “'ठाठा' का पअर्थ “उठकर' 
किया गया है, दूसरे स्थान पर “ठाठा करना' श्रर्थ में वह यथावत्‌ है, 
किन्तु 'ठाठा करना! का श्रर्थ 'सज्जा करना' तथा ०“ठाठा' का भ्रर्थ 'सजे-बजे 
हुए' ज्ञात होता है । 


६४. ४४६०१: 'देस कुछार' का भ्रथं कुछारु देस' किया गया है जो कि 
निरथंक है, किन्तु शुद्ध पाठ 'कुछार' के स्थान पर “कुठार' ८ 'कोठार' ज्ञात 
होता है (दे० छंद ४७१) जो सं. कोष्ठागार-मण्डागार, भण्डार है । 


६५.  ४५३.३-४: 'हाकि निसाण जोडि जणु हरे, अ्रपुनइ देश पलारोे 
धरों”' का प्र्थ किया गया है, 'जब समस्त निशानों को जोड़तर उन पर चोट 
की गई तो बहुत से स्वतः ही भ्रपने देश भाग गये', जब कि होना चाहिये- 
'हुक्‍्का (पुकार) लगाकर जब सेना के लोगों ने निशानों पर आझ्राधघात किए, 
तो प्रनेक देश | झौर उनके राजा] अ्रपने-प्राप ही भाग निकले! । 


#६६९- ४५६. ३२: ' परिजा भाजि गई जहि राउ ! का प्रर्थ नहीं किया गया 
है, होना चाहिये 'प्रजा मागकर वहाँ गई जहां पर [गढ में ] राजा था! । 


. ६७. ४५७. ४ 'रचे मारु कहु सीसे घरणी' का भ्रर्थ किया गया है, 'मार 
करने के लिये प्रनेकानेक शिरस्त्राण रचे गये” किन्तु होना चाहिये "“मारों 
(योद्धाप्नों) ने अनेक कौसीसें (८ कपि शीषं-बुज ) बनाइ” । 
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६८. ४४८. १४ कोटा पा [गार] (उ) त्तग भ्रपार' का प्रर्थ किया गया 
है, 'कोट के पास ऊंची प्राकार थी', जब कि होना चाहिये, “कोट का प्राकार 
प्रत्यधिक उत्तग (ऊचा) था! 


६६. ४६०. दे; 'सुहनाल' का भर्थ 'तोप” किया गया है, किन्तु 'सुहनाल' 
एक योद्धा का नाम है, जो श्रागे राजा चन्द्रशेखर के दृत के रुप में जिशदत्त 
के पास जाता है। (दे० ४६४. २, ४६६. १) । 


७०. ४६५. २: 'हाकिउ कराइ दंड परिहारि' का भ्रर्थ किया गया है, 
प्रतिहारी ने स्वणुंदण्ड हांका (हिलाया).. जबकि होना चाहिये 'कनक्-दण्ड 
धारण करने वाजे प्रतिहारी ने उसे हांका (पुकारा) 


#७१. ४६६९ ४: देवि सीसु घिर लगिउ पाउ' का भ्र्थ किया गया है, 
“विश्वास दिलाकर उसने राजा के चरणों का स्पर्श किया” । 'देवि 
सोस' के स्थान पर शुद्ध पाठ कदाचित्‌ 'दे विसासु' मान कर किया गया है, किन्तु 
राजा (जिणदत्त) के दर्शन करते ही उसे विश्वास दिलाने का कोई प्रश्न नहीं 
उठता है, इसलिये यह प्रथं प्रसंगमम्मत नहीं है। शुद्ध पाठ 'देवि” के स्थान पर 
कदाचित्‌ 'देखि' होगा, इसलिये श्रर्थ होगा, 'राजा (जिणदत्त) को देखकर दूत 
अभ्रपना सिर रखते हुए उसके पैरों लगा! । 


७२. ४७५ ३: 'अकहा कहा किम कहियई वेटि' का भ्रर्थ किया गया है । 
'यहां बैठकर न कहने योग्य बात क्‍यों कहते हो ? ' किन्तु होना चाहिये, “यहां 
बैठकर वह भझ्कथनीय (जिखदत्त के द्वारा नगरश्र प्ठटी जीवदेव को मांगने का ) 
कथन कैसे कहा जाए ? 


#७२. ४७६.२: “वरु किनु नयरहं कुइला बवइ' के 'कुइला' का प्रर्थ 'कुचला' 
किया गया है, किन्तु 'कुइला' “कोयला” है. भौर 'कोयला बोना' एक मुहावरा 
है, जिसका अर्थ होता है 'भाग लगाना! ॥ 


क७४, ४८३. १: 'तूटउ इ.........सोमिय दुह तराउ' का भ्र्थ किया गया है, 
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हे स्वामी, (भ्रपने दोनों) का दुःख टूटा हुझा है (दूर हुआ चाहता है)' किन्तु 
प्रसंग के भ्रनुसार भ्र्थ इसके ठीक विपरीत होना चहिये, 'हे स्वामी [हमपर ] 
दुःख कप २००५४४०००५ टूट पडा है | 


#७५. ४€६४.,१: “विसुरिउ' का भ्रर्थ 'विसूर कर (चिन्तारहित होकर) ' किया 
गया है, जबकि इसके विपरीत उसका भ्रर्थ अचिताकर (सोचकर )! होना चाहिये । 


$#७६- ४६७.३: 'किछु परि जाणउ देउ निरुत” का अर्थ किया गया है, 
'तो हे देव | हम कुछ निरुत जानें (कहें)', किन्तु होना चाहिये "हे देव, 
हमें निरुक्त का (ठीक बात) कुछ परिज्ञान हो ॥ 


#७७. ४०३०१: “मए वधाए हारु निसाण” के “हार निसाझ! का प्र 
किया गया है, 'पौसो (धौसा) पर चोट पड़ी” । 'पौसा' निरथ्थंक है भौर “हारु' 
भी प्रशुद्ध है, उसके स्थान पर पाठ प्रति में “हुए!” होना चाहिये भौर हुए 
निसाण' का भ्रर्थ होना चाहिये निसानों (घौंसों) पर चोट पड़ी । 


७८. ४०४५.३: एक चित्त दुख (दुव) रहिय सरीर” का भ्र्थ किया गया 
है, दोनों एक-चित्त दो शरोर होकर रहने लगे”, किन्तु “दुव” न होकर प्रति में 
पाठ 'दुख' है, भरत: भ्रर्थ होना चाहिये, 'वे एकचित्त भोर दुःखरहित शरीर 
के थे । 

७६. ५०७.१-२: 'करहि राजु भोगहि परठट्ट, नीत पणीत सतीश मए' 
का अभ्र्थ किया गया है, '(जिणदत्त) राज्य करते हुए भोग में प्रस्थापित हो 
गए झौर नित्य प्रति उनमें सतृष्ण होते गये”, किन्तु 'नीत पणीत” “नित्य-प्रति! 
नहीं हैं, वह 'नीति-पराति' ज्ञात होता है, जिसका भ्रर्थ नीति भौर व्यवहार 
होना चाहिये । 


७८०. ५१२.१-२: 'उकक वडणा वइराइ निमित्त, लहियवि मोय संसारह 
वित्त” का भ्र्थ किया गया है, 'उल्कापात के निमित से भोग ग्रहणा को संसार 
की स्थिति को बढ़ाने वाला जानकर उसे वंराग्य हुप्रा', किन्तु मेरी राय में 
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चाहिये होना उत्क-पतन (वासना से निवृत्ति) और वैराग्यलाभ के निमित्त ही 
संसार के वित्त का मोगलाभ कर” । 


८१. ४५१३०.३: परिवारह सो हियउ महंतु' का भ्रर्थ किया गया है, 
“झपने परिवार के सहृदय से महान्‌ हो गया', जब कि होना कदाचित्‌ चाहिये, 
परिवार पूर्ण होने के कारणा बह हृदय का महान हो गया था' । 


८२. ५१५.१: “गुरु' का भर्थ * (उसका) गुरुः लिया गया है, किन्तु 
शब्द संभवत: केवल 'पूजनीय व्यक्ति के भ्रथं में प्रयुक्त हुआ है । 


८३. ५४१७.२: “कह (हुमु) णीसरु गालिउ कम्मु' का भ्र्थ “कह के 
झननन्‍्तर 'हु' लगा करके किया गया है, 'मुनीश्वर ने कहा, कर्मों को नष्ट 
करो” । किन्तु कदाचित होना चाहिये [तब] मुनीश्वर ने, जिन्होंने कर्मो को 
गालित कर रखा था--छान रखा था, कहा । 


#८ट, ५२१.१: बारह मावण कहिय वियारि, संजमु नेमु धम्मु तउ चारि 
का भ्रर्थ किया गया है “बारह मावनाओं का विचार (चिन्तन) करो, तथा' 
संयम, नियम, (दश-लक्षण) धर्म भ्लौर तप इन चारों को”: /*।+ किन्तु 
होना चाहिये, “मैंने बारह मावनाभ्नरों को विचार कर कहा भौर संयम, नियम, 
धरम तथा तप इन चार के विषय में बताया” । 


८५०. ५४५२१.३: “अब्मंतरि परमप्पा बुज्कि' का भ्रर्थ किया गया है, 
'प्रम पद के लिये भप्रम्यंतर (प्रन्तरंग) रूप से जानो, जब कि होना चाहिए, 
'झभ्यंतर (ग्रन्तः:करणा) के परमपद को जान कर' ॥ 


८६. ५२२. ४: 'शुक्ल ज्माण वज्जरिउ प्रलेउ' का भ्रर्थ किया गया है- 
'शुक्ल ध्यान के भेदों को जान कर ग्रहण एवं त्यागो', जब कि होना चाहिये, 
“मैंने भ्लेप (भ्लिप्त) शुक्ल ध्यान का कथन किया! । 


#८७.. ५२६: ४:, ५३०२: 'बरिजी' का प्र्थ “लेन देन” किया गया है 
होना चाहिये 'वारिशज्य' ८ “क्रय विक्रयादि' । 
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#८८, ५३४२३: 'तहि चइवि' का भ्रर्थ 'वहां से चयकर' किया गया है, जो 
निरर्थक लगता है, होना चाहिये 'उन्हें त्याग कर' । 


#८६.  ५३६' २: 'रय' का भ्रर्थ 'काम' किया गया हैं, किन्तु कदाचित्‌ 
होना चाहिये 'रजस' । 

६०, ४५४०० १: 'निरूहउ' का भ्रर्थ 'उदासीन” किया गया है, किन्तु 
निरूह / निरूह ८ णिरोव ८ भादेश, भ्राज्ञा है । 


६१. ५४१. ३४ 'मणशाभथ सहिउ दीउ मइ दीठ, मुक्ति लछि ते नियड वइठ 
का भ्र्थ किया गया है, “मुक्ति लक्ष्मी के निकट बैठने पर मरी मुझे कामदेव पर 
विजय प्राप्त करने की दृष्टि दी है” किन्तु होना चाहिए, “उहके द्वीप को मैंने 
मन्मथ के सहित देखा है, मैंने देखा है कि वह मुक्तिलक्ष्मी के निकट बैठा है' । 


#६२. ५४४. ४: 'मुणिवरु गरा| झछट जित्थु! का भ्रथं किया गया है, 
“जिसको मुनिश्र ष्ठ उत्तम कहते है! किन्तु होना चाहिये |'जहां मुनि श्रंष्ठ गण 
[रहते ] हैं । 


७९३. ५४७. २; 'साहु सगि' का प्रथ 'सारे' किया गया है, किन्तु “सगि' 
संभवतः 'संगि' है और इस संशोधन से श्रर्थ होगा, 'साधु [जिणदत्त ] के संग 
में [रहकर |] । 


६४, ५५०. ३: 'देखि विसूरु रयगउ फुड एहु! में से 'देखि विसूरु! का 
झर्थ नहीं किया गया है। उसका श्रर्थ होगा “उसे देखकर तथा [उसका ] 
चिन्तन कर' | 


माता प्रसाद ग्रप्त 
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